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لاشخ فضيلة الشيخ العلامة : 
١‏ 
الدكور : صابن فوزان الفوزان - حفظه الله تعالى ورعاه - 
قال الشیخ أبا بطین في "الدرر السنی" [72/12 - ۰]73 وني "مجموعة الرسائل" [659/1]» قال: (فالدعي أن مرتکب 0 


الکفر متأولا أو جتهدا أو مخطنا أو مقلدا أو جاهلا [35]؛ معذور, حالف للکتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا 


ونحو ذلك). 

" وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخواهم الموحدين الذين توقفوا في 
كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك 
القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة في كفرهم 
ولا في كفر من لم یکفرهم " اللجنة الدائمة 


شربط مفرع 5 قام بتفريغ الشريط والتعليق عليه 3 
عبد المنعم الجزائري 
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AMAL AL LAA AAA AL AL AAA AAL ALA LA 
التكفير » الإفراط التقؤريط للعلامة الخ 3 خا الفو زاو‎ 
ير بي وو 4 4 زان‎ 
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2 


فه سمس العتاصس 


جح جح ا ا ا سس هس دس اس ا سس ده سس درس سس اس 22 2 


..  ةمدقم‎ - 1 


2 5 تعریف الکفر والاعان مدع دس مه ددع ود دم دی هد ۱02 


3 - أنواع لکفر ؛ . 


المسلم معرض للكفر والردة 
4 -خطورة التكفير وبيان من يتولى وضع أصوله وحقيقة من ضل LO a E a‏ 


14۰ 


5 - آعذار تمنع تکفیر المعين : ء... 


ی 
ره LY a‏ 


الا" متأولا OLED E‏ 1 تست داد نات متا تحت ندمت نات اکتا نات ات۲ 18 


رابعا : أيضا قد يكون الذي أتى بالناقض من نواقض الإسلام مقلدا لغيره .19 


211 مهمه دم مهدو تاه اک وا م4305 هه اک وا تابتع‎ ES 


21. 


الطرف الأول.... 
الطرف الثاني :... 


الأسئلة : 


1 - حكم من مات في زمن الفترات و تبلغة الدعر ةا ممم ممم ممم ممم ممم مهمه ممم ممم ممق ممم ممه مم مق ممم عم ممم م دون 40 
2 - ما حكم من وصلته رسالة الاسلام مشوهة فلم يُسلم؟ متمت ميم نمم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم عتمم ممعم 43 
هل يُعذر بالجهل في آمور العقيدة أم لا؟ 
هل يُعمل بموانع التكفير في الحكم على عباد القبور؟ .. 
حول مذهب أئمة الدعوة النجدية في مسألة العذر بالجهل 


رس سس سس سس سس سس دس ا ا سس« سس نس سس دس سس سس تسد سس سس 2 2 2 دس 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22 22 22 22 22 2 22 2 
ا ا ا ا ا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 22 2 2 2 2 2 22 22 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 22 22 2 2 22 2 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 


ا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 22 2 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 22 22 2 2 22 2 2 2 22 2 2 2 22 2 22 22 2 22 2 222 2 2 22 22 2 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 


aa a a aa (٩٩6٩٩٩٩٩6٩٩٩٩٩٩٩ ٩666 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


هه هه هه دا اا اا ال د د ا اا دل ا اا د دت د ا دن د د د ا د د د د د د ی دد دد د د دد دد د د دد د دت د د د د د د د د د د دد د د د د د د ی د دد دد د د دد د د د دد د دد د د دد دن د د فد دی د د د د دد د د د دد د د دد دی دت د د دد دن ی ی دد د د د دد دن دت د د د دت ت ت دد دد د دد د ت دت دت دی د د تی ت د ی ی ی د د کل 


3 
۲ ۲ 
ا‎ N 
8 5 8 8 
0 \ 
8 5 8 8 
0 \ ۲ 
8 3 8 8 
0 \ 
5 8 8 
5 0 0 0 0 
3 ١ ۵ 3 3 
8 3 38 8 
8 0 0 :ده و۶‎ 0 3 2 8 8 
١ ۱ 3 4 $ 1 
١ 3 3 58 8 
¥ = چ ا‎ ¥ 
د چ و ج‎ 1 ١ 
۲ ۱ 2 ٠ : 
38 8 
0 ` 9 > 1 3 Ê 
3 3 32۳ 3 PF 
9 9: 7 5 ١ ١ 
Eg ۱ :د‎ 38 0 
8 3 ح‎ n 38 5 
N RFE د‎ 9 1 3 
3 3 9: 38 8 
Û ١ 3 ۵ 8 
28 8 إلى آم و و‎ = 3 3 
ل‎ 32 3 a ١ 
¥ نم اف‎ 3 ° ¥ 
N 
8 3 38 8 
8 9 357 3 3 
3 : 5 4 5 38 8 
3 2 8 5-2-0000 3 1 
۰ كال د‎ 2 ١ ١ 
۰ - <3 

0 ٠١ ذ وم‎ 5 0 3 
کر 1 3 %5 ےا‎ ۲ 
بو‎ ۱ 3 2 ١ ۱ 
۴ 58 6 © ال‎ E 38 ۴ 
E 1 8 3 
۲ ۲ 2 ۳ ۲ ۲ 
8 3 8 8 
۱ إل‎ ۱ ۲ ۱ 
١ SS 3 3 
3 اخ به‎ <7 3 ۲ 
تب ا‎ 0 A 15 8 2 
0 3 % 18 0 
U "e 0 4 o 
Û F 38 8 
؟‎ EEE 2 
2 U = 
3 3 ۷ 
4 ۷ 0 
2 سب 0 ع‎ 
5 3 3 8 3 2 0 
N 3 
0 ۱ س‎ 5 
38 3 5 38 
N 3 
= 4 38 8 
2 ۲ كك‎ 5 ۲ E 

Ai 7 <3 
¥ 2 2 
8 3 ۰ ۳ 38 8 
# 0 2 0م00‎ 
50 ١ 0 ١ 31 
۲ 01 

282 - <3 
3 0 َ ۲ سس‎ 
0 ۲ 1 1 ۱ 
8 3 0 8 8 
3 + 39 = 
8 01 38 3۳ 
3 3 : ١ ت‎ 
۱ جح‎ ١ : 0 “© 
8 3 5 38 ۱ ت‎ 
¥§ لیا‎ 2 
8 3 ۳ 8 8 
8 A 3 ۳ 0 دا‎ 
0 0 0 ۲ 3 س‎ 
ا‎ : 
“O 
Ni \ ۰ Qi Ni 
0 ۱ : ۲ 3 
. 3 8 
Ni \ 0 ۷ 
8 3 ۳ 8 تلا‎ 
4 Nj Ni ¥ 
۴ 2 سا‎ 
0 ۱۳ 
8 3 0 8 ع‎ 
N Nj - 4 ¥ 
8 5 ۳ 38 0 هع‎ 
8 ۲ 0 8 3 
Ni + 01 EC 
3 ۳ 38 5 
۱ ۱ 0 ۱ چ‎ 
38 82 0-1 <3 
N 
8 3 0 8 8 
¥ Nj - 4 ¥ 
0 8 ۱۹ 
N N ¥ N 
۹ 18 
1 2 
١ ا اا‎ 2 6 ۱ ۹۵ 
N + 0 Ni 
3 لا‎ 
۱ ۱ ۵ 
۲ 2 


ion ۷۷۷۷۷۷ ۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial vers 


هه هه هه اا اا دل ا اا د د ا د ا ا د د ا دف د ا د دن د ی د ا ا د د د د ا د د د د د دد دن د د د د د د د د دن د د د دد دد دی د دن دت دد د دد د د ی د د د د دد د د د د د دد د د د د دد د دد د د ی د د د د د د د د د د دد د د ی دد د ت دی د دن دت د د دد دت ت ی دی دد ت ت د د د د د د د د 


ا 


۷۱ 


3 


ب 


الافراط والتفریط للعلامة الشيج سالع الفوزان 
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لتفربط 
ص . 
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الإفراطوا 


والبصيرة » وایضا سريان الموى 


باب مهم جدا وقد بسطه 


من الناس 


الموى خطير 


ی 
العلماء رحمهم الله في مؤلفا 


ضوع موضوع لها 
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وهو مشكلة قديم ولكنه 


¢ 
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فان 


جدا » فهذا الباد 


| الاب 


هو 


باب| م کہ 


أهمها قلة العلم 


ير بين 


فان 


همه 


جرد دهد 


دسا 
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كثيرة 
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اما بعد 
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والصلاة والسلام على نبينا 


ثل "هو 


محمد وعلی‌اله و اصحا 


به ؛ الث 
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يرالنذير. 
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. الإفراط والتفريط للعلاهة الشيج صالع الفوزان 
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التضفیر بين الافراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


2- تعريف الكفر والإيمان 
فالكفر : ضد الإمان 
١‏ م 
الإبان : هو الإيمان بالله وکنبه ورسله واليوم لاخر والإمان بالقدر خيره وشره وله خصا ل كثيرةوشعب 


متعددة " أعلاها لالهلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ؛ والحياء شعبة من الإيمان "كما قال انى 


١ 
وهو یتکون من قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوار يزيد بالطاعة وینقص با معصية » هذا هو الإيمان‎ 


وقد أمرالله به ورضيه لعباده وأرسل الرسل وأنزل الكذب للدعوةإليه وبيانه . 


كما أنه سبحانه وتعالى یکره الكفر لعباده ان کنو ال غرعک ' ' وان تشکزوای ض تک و كز 


ی 


رات ری " [الزمر : 7] 
ا ۳ ۵ ۰ ی 5 
له مب من عباده أ نيؤمنوا بدويكره ل الكنرمع أنه خني عن نم لادم وعبادتهمله لايد في 


- 


ملکه‌شینا ولاينف صكفرهم وشرکهم من ملکه‌شینا فهو غني عنهم "| ان کف نَل غي ع تک ' وان 
كوا مض لك" "إن تكفروا ون في لض جنم " فإن الفني عن لین . 

وا مرم بايان والطاعة في مصلحتهم راهم عن اشر والعصية در الفسدةعنهموالمضرة عه 

والكفرهوالجحود ؛ الكفرأنواع متها الجحود ؛ جحود الخالق سبحانه وتعالى وإنكا رالخالق أ وإتكار 


توحيده وانقراده بالعصادة . 


171+ + 611ض<<1.111116 


PDF created ‘with pdfFactory Pro trialı version www. ı.pdffactory. com 


7 i OA 


2 2222222 2 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 2 2 2 2 2 22 2 22 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


OCU UA: 


2 


UCU Ma aa aa aa aa aaa aaa aaa 


التضفیر بين الإفراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


5 أفواع 7 

الکفرضد الإيمان وهو أنواع : 

- النوع الأول : كفر الجحود وهو ما ذكرنا ؟إنكا رالخالق وجحود الخالق سبحانه وتعال ى ككفر الملاحدة 
والطبائعيين والدهربين 

وكفر شر ككما فيكف رعباد الأصنام الذي ن يترون بالق سبحانه وتعالى وبربوبيسه ولکنهمیشرکون معه 

غيرهفي العبادة » فما عليه غالب الخاق مدذ بعث الله آدم عليه السام فان ثرا خيقة عندهمكفر الشرك 
؛ الشرك باللهعز وجل فهذاكفر الشرك وخذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى 
والثالث : كفر النفاق بأنيظهر الإيمان وبسطن الكفر وهذا آشد ؛ أشد خطرا لاه فيه مخادعة لله ولصاده والله 


أ 0 ۰ < مصلا + م 5 ۳ " ۳۹ e‏ ۰ 1 م م 
جل وعلی آخبر آند " ام مق والکافرنفي جهن یم وان "اي ادا لالم ار 


ن 2 رفك tt‏ 
وان تجد هم‌صیرا 2 . 


العباد لا یخرجون عن هذا التقسيم ؛ إما مؤمنون ظاهرا وباطنا بالله عز وجل وهم الرسل وأتباعهم وإما 
كافرون ظاهرا وباطنا وهم سائر الككفرة والمشركين المعادين للرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهميعترفون بربوبية 
الله عز وجل وإما منفقون تظاهروا بالإسلام ويبطنون الكفر - الكفر الأكبر - ا مخرج من الملة وهذا هو النفاق 
الإعتقادي ولهذا ذكر الله الأصناف الثلاثة في أول سورة البّرة قال سبحانه و ال بسن او 1 
(1) دیابن شتی لین ابن : 1 هذا الصف الأول " خی الق » لین 


۰ ف شا ی 
ووو مون لیب وش نوت الا ومع SS‏ مه م ونين مون 02 دم تیم نزلليك وما انزلمن قبلك والاخرة 


لے 


۵ و مه > 


١ 20006‏ 
هميوقنون › ولك على ی تن رهم وار ولك هم المفلځون ثم ذكر الصنف الثاني وهم الذين کفروا بالله 


ظاهرا وا فقال "ینکن سوا عم نم 


- م‎ 4 
U 


ت م ور 
لم نزخم لامؤيُون » خم لعل قلرهم 


ا ا ا ا ا 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22 22 2 2 2 22 2 2 22 22 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 2 22 2 2 2 2 2 22 2 2 22 2 2 2 2 22 2 2 22 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2222 22 2 
جح ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 22 22 2 2 22 2 2 22 2 2 2 22 2 2 222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 22 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 22 22 222 22 2 22 22 222 22 2 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22 2 22 2 222 22 2 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22222 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


جح ا ا ا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22 2 2 22 2 2 2 22 22 2 222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 22 2 2 2 2 22 2 2 2 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 22 2 222 222 2 22 22 22 222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 2 2 22 22 22 22 222 22 22 22 22 22 2222 


التضفیر بين الافراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


ق مو ول مار تاو بای دک الصف الثالث الذين آظهروا الإيمان 


رد ' نالاس من قول اما له ان 
" 0 و وو 2 ب 


لیم تشم فرص امشو » ي تلف IEE‏ 
2 ب "إل آخرالآات في قوله تعاى " ص کي مرن" فقسم العباد هه 
الأقسام الثلاثة 

السلم معرض للكفر والردة : 

وهنا ككف ريطراً وه کنر الردةفقد یکون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله مصدقا یکناب الله معا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثميطرأ عليه طارئ الردةفيرتد عن دين الإسلام أي نوع من أنواع الردة يأنيرتكب ناقضا 
من نواقض الإسلا م التي ذكرها الله کب و ذکرها ابي صلی الله عليه وسام في سنته وصنف العلماء فيها 
مصنفات بينوها - أنواع الردة ونواقض الإسلام - ببنوها انا شافيا فهذا المرتد حكم ابي صلى الله عليه 
وسلم قله بعد اسستایته ته ؛ قال صلی اه عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " قال عليه الصلاة والسلام " لا 
يحل دم امرأ مسلملا بأحد ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة " هذا هو 
المرتد الذي كفر بعد إسلامه فهذا تقسيم الکفر : ما کفرعناد وجحود واما کف تفاق واما کف ردة والعياذ 


/ 
بالثه . 


المسلم يخاف على نفسه وعلى دينه وعلى [خوانه من آن‌برند عن دينه ویخزج من دين الإسلام بسبب الف التي 
5 صم ١‏ 2 

نحصل وتکثر في أخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم " بادروا بالاعمال فن کقط الیل المظلم يصبح الرجل 
مؤمن وئمس يكافرا وهسي مؤمنا ويصبحكافرا يسع دينه بعرض من الدنيا " والمسلم لايأمن على نفسه من الردة 


فقد ارتد قوم كثيرون معهم عقول ومعهم علوم ومعهم إدراك وارتدوا عن دين الإسلام بسبب اف والشرور التي 
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يكو نكفر ردة وهذا أخطرشيء على المسلم -كفر الردة - 


VOA‏ کی ی 


التشفیر بين الإفراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


2 


تحصل لهذا خاف الخليل|براهيم عليه السلام على نفسهمن فة الشرك بعد التوحيد فقال " وكيني وبني 


مد سم ۹ 5 مه 22 يمه وه 
أن يد الصا راهنا نكثير مالاس فن عن ةمي ومن حصني فك خف و يم 


فخاف على نقسه من عبادة الأصنام لأن السام ما دام على قيد الحياة فهو عرضة للف وعرضة للردةإلامن 
ثيته الله سبحانه وتعالى لاسيما ودعاة الضلالة دعاة الف کثیرون وبدهم وسائل في وقتنا ا لحاضرم تكن 
موجودةمن قبل ؛ بيدهم وسائل للفتنة والدعوة إلى الشرك وإلى الكف ركثيرة تغزوا الناس في بيوتهم وعلى 

۵ 5 من | هالهه 5-07 .. كه ٠‏ اه ۱۱ هره 


ويال بد لصتا " له ولذریته ولاخوانه المسلمين فالكفر قد يكو نكفرا أصليا » قدیکو نکفرنفاق‌وقد 


حون DK SDE DUE ADE NDE VEDE PHD OU DA DA DEDEN VS‏ عار E ES EBU kD is E‏ عار ا علو ل عار ا EDE DA E iE‏ عار ا عاو لز عام ل غا ا ناد ا فلو کا ا عاو ان فا عو لزان از غاا طاو از لاز لاا از ار اران ان غاا اتا ها( غاا لاز ان کا خا( اا کا د خان غا غا غا( اا علا ل غاا غا( اا غا اا کا فوا 
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A AL ALAA AL ALAA AA | ALO AL AA ALLA AA AL AA AA AL A AA AA AA AL AA AL AL AA AL AL AA AL A AA AA AA AL AA AL AL AL AL A AA AA وز[‎ AL 
التكفير » الإفراط التفر بط للعلامة الخ صا الفو زاو‎ 
پر بین )د وو 4 4 زان‎ 


4- خطورةاللكفير وبيانمنيتولى وضع أصوله وحقيقة من ضل فيه : 
ولكن الحكم بالکفر آمر خطير جدا لا یلها أهل العلم وهل البصيرة الذينيحكمون بموجب أدلة اناب 
والسنة ولايدخل فيه الجهلة ولوكان عندهم غيرة وعددهم ححبة الدين فلايجوزلهم أنيدخول في هذا الباب من 
غير بصيرة ومن غير فقه في دين الله فإن التكفير أمرعظيم » فإذا قال المسلم لأخيه يأكافريا فاسقيا عدو 
اللميعنيإذا یک كذلك -إذا یک المقول في هكذلك -فإن هذا يرجع على القائل ولاحوا ل ولاقو ة إلا بالله . 
فیتثبت الإنسان من هذا الأمر العظيم ولايد خل فيه إلاعلى بصيرة وروية لأن لا بنزلق فإن خوارج نما ضاوا من 
هذا الباب » لأنهم حكموا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسيما على لفاء الراشدين على 
عثمان وعلي ؛ حكموا عليهم بالکفرفما بالك بن دونهم وا توا من جهلهم مع عبادتهم الشديدة » خوفهم 
من الله > كثرة صلاتهم وصيامهم » تلاوتهم للقرآن فإنهم دخاوا هذا المدخل الخطر فضلوا وأضلوا ولا حول ولا 
قوة إلا باللهقالفيهم البي صلی الله عليه وسلم " تحترون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم 
وعبادتک إلى عبادتهم » يقرؤون القرآن فلايتجا وز حناجرهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرميةفإذا 
يتم فاقتلوهم فإن أدركتهم لقتنم قل عاد فان في قتلهم أجرالمن قتلهم " وما أوقعهم في ذلك إلا المهل 
والحماس الشديد الذي ليس على بصيرة والغيرة على دين الل كما یقولون ولك ىكل هذا إذا ميك على بصيرة أو 
على علم يكون خطرا على صاحبه ؛ فهم اعتلا العلماء في وقتهم - اعمزلوا علماء الصحابة - وكفروهم 
وصاروا يجتمعون في أمكئة منعزلة ويتدارسون فيما بينهم ضلا لمم واکتفوا بفهمهم وتركوا العلماء فحصل 
عليهم ما حصل من الضلال وقد حذر مهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم وإراحة المسلمين من شرهم 


مع ما لمم من العبادة وما لمم من ا خوف من الله » ما لحم من تلاوة القرآنكل هذا لايحدي إذاكان على غير فق 
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التضفیر بين الافراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


وعلی غير بصيرة إذاكان معه انعزال عن أهل العلم وعن آهل البصيرة ان ژول باصحابه إلى هذا ال الس 
اليم رمه الله في وصنهم - أي امنوارج- 

ولمم نصوص قصروا ني فهمها ‏ فأتوا من التقصير في العرفان 
عندهم نصوص من الكثاب والسنة لك فهموها على غير المراد » على غير مراد الله سبحانه وتعالى ومراد 
رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب هل وعدم الرجوع إلى أهل العلم والبصيرة ؛ إلى الراسخين في العلم فال 
أمرهم إلى ما آل إليه ولايزاليخريجمنهم فيكل وقت منیتبنی‌هذا المذهب الخطر . 
والحكم هذا أن من نطق بالشهادتين وتظاهر بالإسلام فإنا نقيل منه ذلك ونکل أمرهإلى الله ونعامله معاملة 
المسلم مادام لميظهر من ما مض يكفره وردته عن دين الإسلام . قال صلی الله عليه وسلم " أمرت أن أقائل 
لاس حنی‌بقولو لاإلهإلاالله " ايی|ذاقلوها " عصموا مني سم لاملا وحسابهم على الله " 
سبحائه وال ,قال سبحانه *باأها الیو ال ضرم في سبل لیا گر تا "١‏ وان 


۳ ۳۳ هه و 


Sa‏ م سنت موم موق عرض ولا يد له مکی کر نک من قبل : يفم ال 


2 


يمول ابن 


4 


يكوا يكوا لكان تال را ۱ وفي بعض الفزوات طلب أسامة بن زيد رضي اله عنهما ورجل 
0 ليقتلا فسارا نى أثره وأسرعوا فى طلبه ليقتلوهفلما أدركوه قال : لاإلهإلاالله قأمسك 
عنه الأنصاري وقنله امین زيد بعدما قال لا إلهإلا الله ظنا مه أنه ميل لاله إلا لله إلالأجل أنيسلم فلما 

باغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نک على أسامةمع حبه له وحبه لأبيه ؛ أنكر عليه أشد الإتكارقال 
" أقتلته بعد أن قال لا !لهالا الله " قال : يا رسول نا اما بتقي بها السيف , قال صلی الله عليه وسلم 

" هلا شققت عن قلبه ؛ أقتلته بعدما قال لاإلهإلا الله , ماذا تقول لاله إلا فا جاءتيوم القيامة " فعند 


ذلك ندم أسامة رضي الله عنه ندامة شديدة وعرف أنه أخطأً ذدل على التبت في الأمر وأن الأصل في المسلم 
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(|٩7 (( 7 ( (7) OOOO AO OOOO (7077‏ ||( 
لتکفبر مین الإقراط التفر بط للعلامة 1 شوه کا الهوزا ۰ 
وه 0 و ۰ ۰ ر ي 


الإسلام ما ميت عليه أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة وأشدها الشرك بالله عز وجل ودعاء 
غير الله والاستغاثة بغير الله وغير ذلك من أنواع النواقض التي دكرها هل العلم وص منها شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله عشرة نواقض ضمنها رسالة مختصرتهي من أهمها وأكثرها وقوعا , فإذا حصل 
ناقض من نواقض الإسلام وإيكى صاحبها معذورا فإنديحكم عليه بالردة والذي يتولى الحكم عليه هم العلماء 
الربانيون الراسخون في العلمك . ما بتاکم على الناس بالكفر المتعا مون أوالمبّدؤون في الطلب أو الجهال 


اوا متعبدةمن غير بصيرة ومن غير روية . 


1 وهذا صحيح بالنسبة لمن وقع في ناقض من نواقض الإسلام يندرج تحت المسائل الخفية وللتفريق بين المسائل 
الظاهرة والخفية وعلاقة ذلك بالعذر بالجهل راجع كتاب " عارض الجهل وأثره في أحكام الإعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة " وكتاب " ضوابط تكفير المعين بين شيخي الاسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية " 
لمؤلفهما أبو العلا الراشد تقريظ وتقديم الشيخ صالح الفوزان . وأيضا مراجعة كتاب " التبيان لما وقع في "الضوابط " 
منسویاً لاهل السدة بلا برهان "للشيخ آحمد بن حمود الخالدي , نقدیم الشیخ حمود ین عقلاء القسبي وملخص ما جاه 
في هاته الکتب من التفریق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية هو كالتالي من رسالة " انجاح حاجة السائل في أهم 
المسائل " للشیخ آحمد بن حمود الخالدي والتي نصح الشیخ عبد الله الغنیمان أن تدرس کمتن " فصل؛ في وجوب التفریق 
بين المشائل"الخذاقى و الكفية 

1) وأما من جحد واجبا أو استحل محرماً وكان مثله يجهله كحديث العهد بالاسلام أو الناشيء في بادية بعيدة فهذا 
معذور بجهله غير محكوم بكفره ولكن يُعرّف فان خالف بعد قيام الحجة عليه كان مرتداً عن الاسلام. 

وأما من كان ناشئا بين المسلمين في القرى والأمصار لم يعذرء ولم يقبل منه ادعاء الجهل بالإجماع لأن الشرائع لاتلزم 
إلا بعد البلاغ وتقوم الحجة في الشرائع: 

أ) بالتمكن من العلم. 

ب) والقدرة على العمل [24]. 

2 وما الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لایکون صاحبه كافرا إذآ كان مقرأ بما جاء به الرسول صلی الله غليه-وسلم 
ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي کفره إذا لم يعلم کحدیث الرجل الذي آمر آهله بتحریقه ولکن يقال 
مخطیء ضال لم نقم عليه الحجة ویقال من قال كذا فهو کافر ویطلق التکفیر بالعموم وأما التعیین فموقوف على ثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع في حق المعین. 

لذا فلا بد من التفریق في الحکم على الجاهل بين المسائل الظاهرة الجلية وبين المسائل الدقيقة الخفية التي قد یخفی دلیلها 
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2 1 4 ل ۱ 
هذا ام خطیر مرده إل اهل العلم والفقه في دين الله عز وجل . 


على بعض الناس. 

وفي ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة 
التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين بل اليهود 
والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا بُعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لاشريك له ونهيه عن 
عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا من أظهر شعائر الإسلام ومثل معاداة اليهود والنصارى 
والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ثم تجد كثيراً من روؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع 
فكانوا مرتدين ون كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون)) [25]. 

[24] التبصير في معالم الدين لابن جرير (۰112 113). الإنتصار أبابطين (116»18)» والمغني لابن قدامة (351/3).» الدرر السنية 
(370:371/10: ۰355 ۰372 ۰432 423)» ومجموع الفتاوى (50/28) (12 ۰/2094 (۰)252»259/4 (۰/54/18 (54/2). 


[25] مجموع الفتاو ی (18/ ۰)491/538۰12/547 منهاج التأسيس للشيخ عبد اللطیف آل شيخ (۰)217 وفتح البر (۰)297/2 الدرر السنية 
(۰)333»355»332/10 (۰)449/11 إجماع السنة جمع الزير (146). 
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التخفير بين الإفراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


5- أعذارتنع تكفيرالمعين :* 


فإذا حصل من أحد ناقض من نواقض الإسلام فإنه حبذ ین له ويوضح له هذا الأمرويسسناب 


2 قال الشيخ صالح آل الشيخ في شريط الإيمان "وإذا تقرر هذا فالأحكام هذه دائرة على الظاهرء بمعنى أنّ من قام به 
الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يقال له كافر ظاهرا وباطنا؛ يعني يكون كفرا يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة. 

فهناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية» فأحكام الدنيا بحسب الظاهر وأحكام الآخرة بحسب الظاهر والباطن» والعباد 
ليس عليهم إلا الظاهرء وربنا جل وعلا يتولى السرائر. 

فإذا أظهر طائفة كفرا أو معين كفرا فإنه يكفره العالم إذا قامت الشروط وانتفت الموانع يكفره بعينه» ومن قام به الكفر أو 
قام به الشرك سواء كان معذورا أو غير معذور؛ يعني لم تقم به الحجة فهو كافر ومشرك ظاهرا. 

فإذن من قام به الشرك فهو مشرك؛ لأن كل مولود ولد على الفطرة والله جل وعلا أقام الدلائل على وحدانيته في 
الأنفس وفي الافاق» وهذه الدلائل حجة على المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر والشرك؛ نعني بأحكام 
الدنيا ما يتعلق بالمكلف من حيث علاقته بهذا الذي قام به هذا الشرك» من جهة الاستغفار له والأضحية عنه ونحو ذلك. 
أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال الدم والمال والقتال ونحو ذلك فهذه إنما تكون بعد الإعذار وقيام 
الحجة. 

فهناك شيء متعلق بالمكلف من حيث هو هناك شيء يتعلق بالإمام. 

فاذن صار عندنا آشیاء متعلقة بالظاهر وأخرى بالباطن» لباطن یتبعه بعض آحکام الدنيا كالاقتتال ونحو ذلك بعد إقامة 
الحجة والباطن یتبعه الاحکام الأخرزوية لقوله جل وعلا #وما كنا معذبین حتی تبعث رسولا [الإسراء:15]: » لهذا أجمع 
أهل العلم على أن أهل الفترة کفار مشرکون لا یوصفون بإسلام ولا يقال عنهم إنهم لیسوا بکفار ولیسوا بمشرکین؛ بل 
هم کفار مشرکون لأنه قام بهم الکفر و الشرك وحالهم یوم القيامة من جهة التعذیب هذا على التفصیل المعروف عندکم 
في آهل الفترة و التحقیق فيه أن الله جل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات القيامة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه 
دخل النار . 

فمن قام به الشرك فهو مشرك» ومن قام به الکفر فهو کافر و التکفیر إنما لأهل العلم الحکم بالشرك أخف من الحکم 
بالکفر» ویقال: هوّلاء عبدة القبور أو الذين يستغيثون بغیر الله يقال هؤلاء مشرکون خرافیون, وإذا قيل إنهم کفار فهو 
صحیح باعتبار الظاهر؛ لکن لا نترتب علیهم آحکام الکفر كاملة» أحكام المرتد كاملةء و أهل العلم اختلفوا هل یعاملون 
معاملة المرند أو معاملة الکافر الأصلي إن کانوا نشؤوا في ذلك ولم يكن ثم من يبين لهم على خلاف بينهم في ذلك" 
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التكفير بين الإفراط والتفریط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 
والأعذارمنها :4 


3 وهنا يجب التفريق بين الاسم والحكم ولمن طلب التفصيل عليه بمراجعة الكتب السالفة الذكر وملخص ما جاء فيها 
من نفس الرسالة السابقة " فصل؛ الاسم والحكم يفترقان قبل قيام الحجة ويجتمعان بعدها 

) قد فرق الله بين ما قبل تزماله وما یقدها ی ابا وج ي ا توم قيام الحجة لايغير الأسماء 
الشرعية مما سماه الشارع شرکا أوكفراً أو فسقا وان لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة وتبلغه الدعوة فاسم المشرك 
ثبت قبل مجئ الرسول لأنه يشرك بربه ويعدل به غيره وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر نفاق وردة 
وود صر لما رقت این انف بالسفات: النوجدا لاك 
أ( الإسم: كالسك والكافر والمشرك... الخ قال تعالى: [اذهب إلى فرعون إنه طغی) فسماه طاغياً قبل ذهاب موسى 
عليه السلام إليه» وقال تعالى مخبراً عن بلقيس وقومها قبل مجئ كتاب سليمان عليه السلام إليهم: [إنها كانت من قوم 
کافرین) فسماهم كافرين بما حدث منهم من الكفر والشرك. [32] 

وله هو ما یترتب علی تلك الاأسماء من الاحکام وجودا وعدما. 

والأحكام تتقسم إلى: 

أحكام في الدنيا: كاستباحة الدماء والأموال والأعراض والموالاة والمعاداة... الخ. 

وأحكام في الآخرة: كالثواب والعقاب قال تعالى عن فرعون بعد تكذيبه لموسى عليه السلام: [فعصی فرعون الرسول 
قأخذتاء خر ارزو نس قال تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام أنه هم بعقاب بلقيس وقومها ولم يعذرهم في عدم 
الایمان بعد وصول الکتاب إليهم فقال : (فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون) فتبین أن من 
قعل الشرك تیف مرکا لأنه حدث منه ذلك فلا يمكن نفیه عنه بحال ولايقتضي ذلك عقابه لش الشرك والکفر هی 
آسماء ذم الأفعال إذا لاتلازم بینها وبين العقاب علیها وان قام المقتضي لذلك ووجد سببه لوجود المانم وهو عدم قيام 
الحجة وبلو غ الرسالة التي نکون المو اخذة بعدها ففرق بين الکفر الغیر معذب عليه الذي یکون قبل قيام الحجة و الکفر 
المعذب عليه بعدها وهذا أصل عظیم يجب التفطن له و الأعنتاء به [33]. 

[32] راجع مجموع الفتاوی (37038/20) بت شرح الواسطية عند قول الشیخ: (أسماء الدین). 

[33] راجع مجموع الفتاوى (۰)37/20 (78/2)» تفسیر ابن جرير سورة النمل آية (43)» درء تعارض العقل والنقل (490/8 -492)ء بدائع 
التفسير لابن القیم (184/2). 

4 وهاته الأعذار أعملها العلماء فب : 

حدیث العهد بالاسلام 

من نشأة ببادية بعيدة 

وهذا بالنسبة للأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا المقالات الخفية فالامر یختلف كما سبق 
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1111| ||( 
لتکفبر مین الإقراط التفر بط للعلامة 1 شوه کا الهوزا ۰ 
وه 0 و ۰ 0 ر ي 


أولا : الجهل : قدیکون الإنسان جاهلا أنهذا الأمرناقض من نواقض الإسلام فبين له ویوضح له . 5 


وأيضا يجب الانتباه العذر في مسائل الشرك الأكبر الظاهرة تكون أعذار في عدم لحوق الوعيد و استباحة الدماء لا 
لحقوق اسم الشرك فالاسم يقع بمجرد الوقوع في الشرك سواء أقيمت الحجة أم لم تقم كما سبق . 


5 راجع الكتب السابق ذكرها قال الشيخ أحمد بحمود الخالدي " فصل؛ في ذكر شروط قيام الحجة وبيان معناها - 
بالنسبة للأمور الظاهرة - 

1) فإن حجة الله قامت على العباد بشيئين [28]: 

أ) بلوغ القرآن ومجی الرسول. 

ب) و التمكن من الوصول إليهما. 

لقوله تعالى: [لأنذركم به ومن بلغ وقوله: [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاة وقوله: [رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)» ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لاأحد أحب إليه العذر من الله فلذلك أرسل 
المبشرين والمنذرين) أخرجاه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقوله: (لايسمع بي من هذه الأمة يهودي 
ولانصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وعلى ذلك أجمع أهل السنة فإن الله أرسل الرسل ليذكروا الناس بالعهد الذي أخذ عليهم كما في قوله تعالى: (وإذ أخذ 
ربك من بني ءادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا * أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كناعن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون) فلذا أشارسبحانه 
وتعالى إلى إرسال الرسل بقوله: (وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون]» والتفصيل لا يكون إلا عن طريق الرسل 
وليرجع الناس إلى ما فطروا عليه وأقروا به مسبقا قال تعالى: (فأقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثرالناس لایعلمون)» ولحديث: (مامن مولود إلايولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه...) أخرجهما مسلم. 

اذا فمن بلغه القرآن أو سمع بالرسول وكان مکلفا متمکنا من العلم [29] أي بالغا عاقلا قادراً على السؤال وسماع 
الجواب ولايحتاج إلى ترجمان كالأعجمي أوالأصم الأبكم الذي لايهتدي إلى معرفة الحق فقد قامت عليه الحجة قال 
تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحکیم) وقوله: 
[فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم آجمعین) . 

((نعم [30] لابد في هذا المقام من تفصيل يزول به الإشكال وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض 
عنه» ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان: واقعان في الوجود فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لاعذرله 
عند الله وآما العاجز عن السؤال والعلم الذي لایتمکن من العلم بوجه فهم قسمان أيضًا؛ 

آحدهما: مرید للهدی مؤثرله محب له غير قادر عليه ولاعلی طلبه لعدم من يرشده» فهذا حکمه حکم أهل الفترات ومن 
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التشفیر بين الافراط والتفریط للعلامة الفیج صالع الفوزان 
4 وه 0 و 4 4 ر نل 


انا : قديكون مكرها : قدیکون فعل‌هذا مكرها لاعختارا وا مکره معذور قال الله سبحانه وتعالی " من 
کر و لا رب توالا كلمن شرع کر ترا هم مله 
باعي ی استحو الحتياة اليا علی الخ وان الا د ۱ رد 


۳/۷ على قلویم ولمم وا مار وا وليك شه اون > وسبب نژول‌هذه الم تا ن‌عمارین 
پاسر رضي الله عنه وعذيوه وأبوا أنيطلقوه حى يسب مدا صلی الله عليه وسلم فأجابهمإلى ما قالوا ؛ 


1 00 ۲ ۱ ۳ 
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2٠‏ عليهوسلم وحبةالرسولصلى الله عليه وسلم وإما فعلهذا من أجل التخاص متهم بفعل الإكزه قتط فجا ْ 
/ 
/ 7 
١ ١ 7‏ 7 
1 3 1 
و ۰ 0 e‏ 0 " ۰ ھا و 
0 ۶ 
."دما الرسول صلی الله عليه وسام وذكرلهما حصل منه‌فقال له صلی الله عليه وسام کف خر 5 ْ 
/ / 
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n 1 9 ۹۱ 7‏ ۱ و فک 2 
1 ۰ ۰ 5 1 
ٍ قال : مطممن بالإيمان. با رسول الله قال إن عادوا فعد فانزل الله جل وعلا "| لام منکب / 
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0 لم تبلغه الدعوة. 0 
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12 السك 4 ءءء ۲ / 
0 الثانى: معرض لاإرادة له» ولايحدث نفسه بغير ما هو عليه. 0 
و 5 7 و 
" فالاول: يقول يارب لو أعلم لك دينا خيرا مما آنا عليه لدنت به وتركت ما انا عليه ولكن لا اعرف سوى ما انا عليه / 
2 7 
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وهذا لايجب أن يلحق بالاول لما بينهما من الفرق. 0 
" فالاول: کمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا. 0 
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التضفیر بين الافراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


بایان " فالمكره معذور قال تعالى ' لاوز التؤمكون کین امن دون ایو ند 0000 


نالفي شي 0 ول آن نو | منهم ثقاة 3 1۳ : : وهي دفع الآكراه فقط فیجوز للمكره ۳ الكف رمن 
م 2 5 ١‏ 


َي رو ۵ 2 
یه المران ونزل فوله ' إلاأن وا مه فا ۲ 
ومن الاعذا أنيكون من حصل منه شيء ء من نواقض الإسلا م أنه ل 
الا : متأولا :6 ما تعمد ولکی فهم من الآ أومن الحديث فهما خاطنا فقل با قال من الضلال اعتمادا على 
فهمه الخاطئ فهذا بوضح له أن خط وأن فهمه خطأ ذإذا تراجع فان یل منه ذلك فد حصل أن بعض قر 
۰ 5 ن 3 5 2۱۱ 7 کو ۳ ات 
ا E‏ يا أيها الذين امتوا نما الحمر 


0 
2 


وس لاب ول رخ تنعل ماج و که شون ماه برد یط نیو 

نک ماو الا في الخثر سیر ودک عن 7 ات ون« وأطموا الله 
E‏ خ دزن ری ام على ر ری نیت 
رتیت یر نوا واوا وعَاوا الالح تا ومئوا لقا خسوا 

EE 1‏ " الابة نزل في 3 قومكانوا يشريون ا خمر قبل أن ترم وم توا على ذلك ,كانوا يشربونها في 

ول الإسلام تن غرم وماتوا على ذلك فلم نزلخحرهها ندم لهم أقارهم واا إن امن نیشن 

فخافوا عليه فأنزل لله تعالى "یس على این شا وعم الصالحَات جنا يا یود اما وا واوا 
لوا لالحا " ذعذرهم الله سبحانه وتان شربوها قبل أن ترم فهم معذورون ,لیس عليهم في 


ذلكإثم . فهؤلاء النفرشربوها وقالوا إذنا مؤمنون ونعمل الصالحات فليس علينا حرفي شربها فشربوها 


6 راجع ما سبق بالنسبة للإعذار بالجهالة 
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OCCU AAA: 


2 


VM a a A a a aaa a aaa ak 


Ma aaa a aaa aaa و‎ 
وه 2 به‎ 1 
3 


7 66444٩44٩64٩4٩44 
۰ 11 لنكفير 9 الإقراط التفر بط للعلامة 1 شوه ڪا الهو‎ 
بین ۸۰ و 3 0 زان‎ 


ner Aa‏ تاد 
شربوها بعد ما حرمت متأولين هذه الآبةل اعلی غير تأويلها ظنوا أن المؤمن ليس عليه حرج أنبشربها فشربوها 
فجاء بهم عمر رضي الله عنهفاستشارالصحابة في شأنهم فلا : إن استحلوها کفروا وان إيستحاوها 
فإنهميجلدون دون الحد -فلما نوقشوا في ذلك بينوا هم مَأولون للآية وفهموها على غير فهمها فعذروهم 
بالتأويل وایکفروهم وأقاموا عليهم الحد -حد الشارب - لأنهم مسلمون والمسلم إذا شرب الخمر جلد ويقام 
عليه الحد فهذا دليل على أن متأولإذا تأول تأولاغير صحيح فان بین له فإذا اعرف وأقر وتراجعفَإنهيقبل 
سك 
رابعا : أيضا قديكون الذي أتى بالداقض من نواقض الإسلام ادا لبر , ظن أن فل فلا أوالباد الفلاني 
أو. . . يعملون هذا الشيء وهم يظاهرون بالإسلام فهذا دليل على أن هذا الشيء ليس كفرا فقلدهم فهذا ین 
لفیا تقليد أعمى , تقليد لايجوز وهم على خط أ ولايجوز التقليد المخطأ فإذا بين له وتراجعيقبل منه ذلك . 


7 فهؤلاء أخطئوا في جزئية تندرج تحت المسائل الخفية وهي حل شرب الخمر لمن عمل الصالحات لهذا عذرهم 
الصحابة ولم يكفروهم ولو أنهم استحلوا شرب الخمر على العموم أي أنها حلال في الأصل لما عذرهم الصحابة لأن 
تحريم الخمر في وقتهم معلوم من الدين بالضرورة والله أعلم 

8 قال ابن القيم رحمه الله: (وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه»ء ومقلد لم يتمكن من ذلك 
بوجه» والقسمان واقعان في الوجودء فالمتمكن المعرض تارك للواجب عليه؛ لا عذرله عند الله أما العاجز عن السؤال 
والعلم» الذي لا يتمكن من العلم بوجه؛ فهم قسمان أيضا. 

أحدهما؛ مريد للهدى مؤثراً له محب له» غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده؛ فهذا حكمه حكم أرباب الفترات؛ 
ومن لم تبلغه الدعوةء الثاني: معرض لا إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير ما هو علیه» فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك 
دینا كيرا مما آنا عليه لدنت به وترکت ما آنا عليه ولکن لا آعرف سوی ما نا خليه ولا آقدر علی غبره وهو غاية 
جهدي ونهاية معرفتي الثاني: راض بما هو عليه لا يؤثر غيره علیه» ولا تطلب نفسه سواه» ولا فرق عنده بين حال 
عم وقدركه واا غاج رها لاثمب ان لكق اا لما عنما مق الفرق» فال کمن فف کین كى رة 
فلم يظفر به» فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلاء والثاني؛ کمن لمن يطلبه بل مات على شرکه» وان 
كان لو طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرضء فتأمل هذا الموضم والله يقضي بين عباده يوم 
القيامة بحكمه وعدله؛ ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل...). 
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التخفير بين الافراط والتفريط للعلامة الشيخ حالم الفوزان 


هزه‌آعذاریعذرفها من ارتكب اقضا من واف قض الإسلام وپدرا أعنه الحكم بالردة نظرا للعذر ولکی من الذي 
بولی‌هذا ؟ !هم العلماء ولايتولاه من هو جاهل ولوکانبحفظ النصوص ویحفظ لیات وال حادیث . مأكل 
من بحفظ القرآن والأحاديث يفهمها على الوجه الصحيحهذا فقهيؤتبه الله من يشاء "يو اکا مریشام 


مس و9 م e‏ 1 7 1 95 م ١ ٠‏ 
وت اکن فد او اور ا والحكمةهي الفقه في دين الله عز وجل . ليس العلم؛ 
حفظ التون , حفظ الآبات والأحاديث ,ما العلمبالفقه ,لفق في دين الله ومعرفة ما أراد الله وما أراد رسوله 


۰ 
۰ 
۰ 
کم‎ 
os 


صلى الله عليه وسلم فهم المرجع فيهذا الأمرفيجب أنيرجع إليهم . 


إلى أن قال: (... هذا في أحكام الثواب والعقاب» أما في أحكام الدنيا؛ فهي جارية على ظاهر الأمرء فأطفال الكفار 
ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم» وبهذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة) اه [الطبقة السابعة 


عشرة]. 


27 2-2-2-2 -ي2 ----- 2 - تي -زز---- - -ز ---- - - - ا 1-1 1-1 72 a a aaa aaa‏ 


7 بيه د‎ VOA 


2 


i‏ نا نا ان نا ان a‏ اک 
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AL AL AL AL AL ALAA A | | ALAA AL AL ALAA AL AL AA AA AL A AL AA AL و11[‎ A AA A AL AA AA AL AA AL AL AL AA A A AA A AL AA AL AL AL LAL AL 
التکفبر » الافراط التفر بط للعلاهة الخ 3 خا الفو زاو‎ 
پر بین )د وو 4 4 زان‎ 


7 کی‎ Ka aaa a aaa aaa 
7 


۳ 


5-أصناف الناس في التكفير : 


والناس في التكفير الآزهم على ثلاثة أصناف : طرفان ووسط : 

الطرف الأول : المغرطون الغالون المتشددون الذين نحو منحى انوا اسابقن وصاروا یکفرون المسلمين 
ویستحلون دما عهم وأموالحم بناء على فهمهم الخاطئ التصوص فهذا غلو في التکفیر وافراط في لکفیر من 
غير بصيرة ومن غير رجوعإلى أهل العلمكما أن ا خوارج من قبل لما لميرجعوا إلى علماء الصحا بة حصل لهم ما 


حصل من الصلال ومن المسنة . 


سم 
۰ .۰ 


فهذهآذات وآثار الاعتزال عن العلماء والاعتزال عن أخذ العلم من أهله وأخذه من غير هله يسبب هذا الأمر ؛ 
يسبب هذا الغلووهذا الشدد وهذا الشر الذي لايقتصر ضرره على أصحابه بل يتعدى إلى المسلمين . 
الخواريج ؛ منهم امنوارج؟ ! الخواربجهم الذين يخ رجو ن على ولي أمر المسلمين ویشتون عصى الطاعة 
ويفرقون الجماعة ؛ وأيضا يكفرون المسلمين , يكفرونهم بالکبائر التي دون الشرك ؛ يكفرونهم بشرب الخمر 
يكفرونهم بأكل الربا يكفرونهم بالزنا بالسرقة ریکفرونهم بهذه الأمور وهي لا تصلإلى حد الكفر وإنما هي كبائر 
يحكم على صاحبها بالفسق ونقصان الإيمان ويام عليه الحد ذا کان‌هناك حد کحد السرقة . . حد شرب 
الخمر. .وحد لا ,یام عليه الحد . .اقصاص. . * انس فرصل ا سا را 
عليه الحد , الحد لايقام على الكافر ؛ الكافريقتل لكفرهإنما تقام الحدود على العصاة من السلمی فاصحاب 
الكبائر التي دون الشرك لايحكم عليهم بالكفر ؛ ما هذا فعل الخواريحالذين يحكمون بالکفر على من ارتکب 
كبيرة م نكي ثر الذنوب دون الشرك ولذلك استحلوا دماء المسلمين وصاروا يقتلون المسلمين ولايقتلون الكفار 
كما وصفهم رسول الله صلی الله عليه وسام بقوله " يلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان " ما عرف أن 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
جح ا ا ا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 22 2 22 22 2 2 2 2 22 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 22 22 2 2 2 2 22 22 2 2 2 22 22 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 22 222 2 22 2 2 22 22 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 22 2 22 2 2 2 2 22 22 2 22 22 22 22 22 222 22 22 22 22 22 2222 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


جح ا ا ا ا ا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 22 22 2 22 22 2 22 22 22 22 22 22 2 2 222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 22 2 2 2 2 2 22 2 22 2 22 22 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 22 222 22 22 2 22 22 222 22 2 2 22 2 2 2 2 22 2 2 2 2 22 2 2 22 22 2 222 2 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2222 


التضفیر بين الافراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


الخواربج قا تلا الكفار أبدا وإنما امخواريجفي نحور المسلمين ريا تلون المسلمين ويقتاونهم فيكل عصرولا حول ولا 


قو ةإلا الله ۱ 


دماء المسلمين لأهم حكموا عليهم بالكفر لارتكابهم بعض الكثبائر التي دون الشرك وذلك لهلهم بدين الله عز 


١ 4 2 0 2 2‏ 
وجل وأخذهم بأدلة ایرجموا فبها لما يفسرها ويبينها بنا لأخرىنإنكاب لني اکم ونی لداب 


منه 


رال ی رل عاك ال کاب هس ششک شاه ابوا خر مشا چات فا تیزم 
ای “ما کشا 7 ا ی هه وأبيكاء ول " فهم يأخذون المتشابه وب رکون الحکم الذي يفسره 


۵6 ۵ 
Ard 


2 تم 5 ۳ و و 
89 هش1 " مخونني تانب 


و 


سم 


من ندرا " آمنا بحکم وبالتشابه لان هکله من عند الله فیردون ا لمتشا به ی احكم ویفسرونه به فایات 
الوعيد تقابلها آيات الوعد في القرآن الكريم . . آيات المغفرة والتوبة آيات الحدود التي تقام على أصحاب 
الكبائر التي دون الشرك يما لهذا بهذا وينسرهذا بهذا ولايأخذ طرف دون طرف هذا هو الطرف الأول في 
التکفیر وهم الخواريج ومن سار على طر ينهم لتكفير المسلمين وا مخروج‌علی ولاة الأمور وشق عصى الطاعة 
وتفريق جماعة المسلمين ؛ كفا الله شرهم ووقانا من خطرهم ونسأله أن يهديهم وير لسارت 
نما يعطي المسلمين البصير: نی أمر الخوارج والحذر منهم وأن لا ينوا موا بهم وأن لايتركوا أولادهم فر يسةلهمميغيرون 


0 


آفکار هم ويملئون أدمغنهم من الشبهات التي ظل بها منكان قبلهم فهذا بعطي المسلمين درسا نحو الخواريجوهمم 


ينقطعوا ما يجخرجون في كل زمان وهذا الفكرباقي يتوارثه آهل الضلال فعلينا أن نحذر متهم وان حذرمنهم ان 


شط سنا واولادا وان هتم بقراءةكثب العقاند الصحبحة التي فيها التحذير من هذه الفرق الضالة النحرفة 


a a aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa 


VOA‏ و 
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a aaa aaa ضذ‎ 91| a 


7 4464644444464664 ALA, 
۰ 1 ۰ التكفير : الإقراط التفر بط للعلامة 0 شوه کا الهو‎ 
ير بي ۸۲ و 3 0 زان‎ 


فالعلماء ميقصروا ذكروا هذا ف يكنب العقائد التي تدرس في المعاهد والكليات والمدارس , تدرس في المساجد 
من أجل آن‌یتفته امسلمون في دين الله ويحذروا من هذا الفكر السيئ الذي يحمله أهل الضلال ومن ورائهم 
الكفا ريؤزونهم ويدفعونهم ویشجعونم ليضربوا بهم المسلمين , فعلينا أن تحذر من هذا الصنف من الناس وهو 
موجود ومتکزر ویتجدد فيكل وقت ,علینا أن نحذر من‌هذا الفكرومن أصحابه : 

الطرف الثاني : الطرف المتساهل الذي لایر أحدا یکفروأنمن قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما فعل 
لودعا غير الله لوكفر بالله لو ذبح لغير الله لوفعل أي فعل يولون لايكفر وهو بقل لا هل الله !!إيا سبحان 
الله من قال لا إله إلا الله لايكف رذ فعل النواقض . 

لا إله إلا الله لابد أن يعرف معناها ويعمل بقتضاها فاذا کان‌یمقوطا بلسانه ويخالفها بأفعاله ومعتقداته وأفكاره 
فإنميكفر وا نک نيول لا لا الله لأنه ناقضها باعتقاده وأقواله وأفعاله ولمذا قال صلی الله عليه وسلم لما ذكر 
أن من قال لاإله إلا الله فإنه يحرم دمه وماله قال " إلاجحاقها " لامج لها الله وهو أن يلتزم بها ويعمل بها 
وینجنب من يناقضها وينافيها من العمّائد وأقوال والأفعال الكثيرة فلي سكل من قال لاإلهإلا ایکون مسلما 
يحكم باستمراره على الإسلام إلا إذا تحب هذه النواقض وابتعد عنها ,هناك من يفول لا , لايحكم على أحد 
الكفر ما دامیعتقد بقلبه ویو لا لاله ولوذيح لغير ولو دعا غير الله ولو استغاث بالأموات والمقبورين ولو 
فعل ما فعل فان مسلم هذا تفريط والعياذ بالله . 

هذا تفريط وإلغاء للنصوص فکا أن المخوارج أخذوا بطرف من النصوص هؤلاء أخذوا بطر ف آخرمن 
النصوص فهم سواء ,۱یا خذوا النصو صكلها ويفسروا بعضها ببعض ويردوا بعضها إلى بعض وهؤلاء هم 

الم رة الذين يقولون لايضرمع الإيمان معصيةكما لاينفع مع الكفر طاعةهذا مبدؤهم ومذهبهميقولون الإمان 
هواعتفاد القلب : 
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التضفیر بين الافراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


1-..بعضهميتول الإهانهو اعتقاد الاب ولوميتطق بلسانه 

2- وبعضهميقول الابان‌موالنطق باللسان وإن +يعتقد بقلبه 

3- وبعضهميقولالإيمانهو الاعتقاد بالقاب والنطق باللسان وإن يعمل بحوارحه 
كل هذه أقوال|رجائية ضالة وهي طرف التفريط والإهمال فهم على طرف نقیض مع المخواريج ومثلهم الآن ا مهال 
من الصحافین والکناب الذين أخذوا هذا المذهب , مذهب الإرجاء وصاروا ينادون بأن لايكفر أحد وأن لا 
کم بالردة على أحد وأنهيكفي التمسمي بالإسلام ولو فعل ما فعل مما يناقض ويجخالف الإسلام یقولون لا 
يحكم عليه بالكفر وهذا تفريط ظاهر ولا حول ولا قوقل باه وضلال مين 
الطرف الثالث : أما الوسط فإنهم أهل السنة والجماعة الذين تبرؤوا من منهج الخوارج , وتبرؤوا من منهج 
الرجنّة ومن ساك سبيلهم 
توسطوا في الامرفالوا من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وليس له عذرمن الأعذا رالسابقة 
عليه بالردة وا نكا نيقول لاله الا الله نكا نيصوم ويصلي ویچ مادام أنه عنده اعفاد اطل أو عنده أفعال 

#وليس عنده عذر من الأعذار التي تدرا عنه الكفرفإنهيحكم بكفره ورد ته وذلك جمعا بين النصوص , بين 

نصوص الوعد ونصوص الوعيد بين النصوص الت سك بها الخوارج والنصوص التي مسك بها الرجنْة 
السنة وا لحماعةيقولون من ارتکب ناقضا من نواقض الإسلام ويس له عذر ين له ووضح له فأصر ولیقبل 
التوجيه فإنهيحكم عليه بالردة ولوكا ن يمول لا له له إلا الله ولوكا نيصوم ويصلي لأنه ناقض ش ذلك بأفعاله واعتقاده 
وأقواله 
آما من لميرتكب ناقضا من نواة قض الإسلام لکنه ارتك بكبيرة م نكبائر الذنوب التي دون الشر ككالزنا والسرقة 
وشرب الخمر وقذف احصنات وغير ذلك من الکناثرفهذا لايحكم بأنه موم ن كامل الإيمانكما تقوله المرجئة 
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ولايحكم بأ دكافر خال کم تقولهموارج ولا يال هو مؤمن باه فاسق بعصیته فيسمونه مؤمنا ناقض 
الایان فبعطونه مطلق الإيمان ولايعطونه الإيمان المطلق , الاهان الکامل هو الإيمان المطلق وأما مطاق الإمان فهو 
الإيان الناقص الني(یصل صاحبه إلى حد الكفر فبحكم عليه بالفسق وعلى أنه تاقص الإيمان اکن لا 
يحكمون عليه بالردةكما تقوله الخواريج ولا يحكمون له بككمال الإيمانكما تقوله المرجنّة وإنما یقولون " الإمان : 
قول باللسان واعتقاد بالقاب وعمل بالجوارجيزيد بالطاعة وينقص با معصية " . 

ينص بالمعصية لكما تقوله المرجمّة أنه لاينقص ولايزول الإيمان بالكثبيرة التي دون الشرككما تقوله الخوارج 
فهذا أمر خطير جدا وهو مسألة الكفير ين الإفراط والفریط والواجب ازوح منهج آهل السنة والجماعة وهو 
لهج الو سط الذي جاء به الکذاب والسنة . 

واکنهذا لايحصل إلا بالتعلم على أهل العلم الراسخين ودراسة کلب أهل السنة والجماعة والابتعاد عن 
الكثابات وعن المؤلفات الضالة التي ألنها أل الضلال أو ألنها أهل الجهل والمتعالمون . 

نبتعد عن هذ كله ون بوسائل العلم النافع والعمل الصا وفق الله بیع لصا لول والعمل وصلی الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
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الأسئلة : 


۶ ۱ 


س1 / فضيلة الشيخ قلتم حفظكم الله أن من موانع التكفير الآكراهفما هو حد الآكراه الذي يعذر به الشخص ؟ 
ج / حد الإكراه أنيهدد بالقتل أو بالضرب أو بانتهاك حرمته ولا که لتخاص من ذلك إلا بإعطائهم ما طلبوا 
لیتخاص بالآكراهمع إنكارهذا بقلبه وطمنان قلبه بالإیان هذا هو الإكراه .م 

س2 / هل يلزم العام إذا تین له كفر ا معين الإخبار بذلك لبحذر منه وما حدود المصلحة في ذلك ؟ 

جح / إذاكانهذا الذي حكم برد ته لوه شان في الناس والناس مغترون به وهويدعوا إلى مذهبه فیجب يحذر منه 
ولایسکت عنه أما إذاكان شرهمقتصرا على نفسه ولاینشر شرهفهذا يناصح ويترك مادام أنه مقتصر على 
نفسه وليس على الناس خطر من شره فهذا يناصح تكثف معه النصيحة لعل الله أنهديه ويكونهذا سرا ین 
وين الناصح . . نعم . 

س3/لاذا لابعذر ال خواريجبالجهل والتأويلكما عذرنا من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بنفس هذا العذر 


۹ 


ج/ لأنهم جردوا السيوف وقاتلوا المسلمين أما لوأنهم سککوا واقتصروا على أننسهم واقتنعوا بفکزهم وا 
ما لا المسلمين فإنهم يركون ولهذا من اعنق مذهب النوارج وبظهر منه شيء ولا تل فهذا يازك لاه اقتصر 
شره‌علی نفسد9 .هم ۳ 


9 فالخوارج طائفة من طوائف آهل البدع وبدعتهم تندرج ضمن المسائل الخفية جاء في رسالة انجاح حاجة السائل 
افصل؛ في ذکر موانع وشروط نکفیر أهل الأهواء والبدع 

1) شروط نکفیر أهل الأهواء والبدع: 

أ) قيام الحجة. 

ب) و إزالة الشبهة. 

موانع تكفير أهل الأهواء والبدع: 
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س4 / ما تقولون حفظکم الله فيمنيقول وهذا ما يسم من بعض الدعاة الذين يتصدرون في هذه الأوقات بعض 
الشبكات وغيرها من يمول حكام الدول الإسلامي ة كلهم ظالمون ولابد أنبغيروا ؟ 

0 / هذا لادخل لنا فيه , تغيير الحكاميترتب عليه سفك دماء واختلال أمن وضرر بالمسلمين ,هذا لايحوز 
بقارن ین الصا والمفاسد ودر الا سد مقدم على جاب الصاط منم . 

س5 / من آصعب السائل فضيلة الشيخ مشکلة عند الشباب أوبعض الشباب مسألة تحكيم مونن 
الوضعية فنرجوا التوضيح فيها حنظکم تعالی ؟ 

ج / هذا وضحهالعلماء وأقرب شيء تفسير اب نكثير رحمه اللهيول " الذي ييحكم بغير ما أنزل الله إنكان 
يرى أنه أحسن م نكثاب الله وأن حكمه أحسن من حكم باه أو أن حكم غير اسان لحكم الله وأنه خير إن 


شاء حكم ما أنزل الله أوحكم بغيره على التخبيرفهذا يحكم بكفره بلاشك . هذاكافر بالإجماع . 


-عدم بلوغ النصوص الموجبة لمعرفة الحق. 

* أو بلغته و لم تثبت عنده. 

* أو ثبتت عنده ولكن عارضها معارض أوجب له تأويلها. 

* أو ثبتت ولم يتمكن من فهمها. 

* أو عرضت له شبهة يعذره الله بها. 

* أو كان مجتهدا مع حسن النية والقصد. 

* أو مقلدأ مع الحرص على معرفة الحق. 

والضلال يكون بسبب التقصير في طلب الحق أو القصور في فهمه أوكليهما. 

فمن كان مجتهدا في طلب الحق فأخطأ فإن الله يغفرله خطأه سواءً في المسائل العلمية النظرية أو العملية بالإجماع. 
أما من عصى مولاه واتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يلحقه الوعيد وقد لا يلحقه 
لموانع تمنع من ذلك [26]. 

[26] مجموع الفتاوى (12 ۰180 ۰497۰500 (19 | ۰)217 (۰)494/12 (20/ 25).» التمهيد لابن عبدالبر (9 / 145). 
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أما ذاکان یعتقد أن حكم اه وا وأن القانون باطل ولكئه یک به وا في فسه أو طمع ينالهفهذا ظام 
وفاسق لکن لايحكم یکفره له سد أن حک الهو الواجب وأن حکم غيره باطل ولککه فعل هذا إما 
لتحصيل وظيفة وإما لطمع من المطامع وهو عقيدتهباقية . عقدته کاب الله هه الق وأنه هو الواجب 
امک به عقیدته باقية فهذا يفسق ولايحكم بکفرهلان‌هذا کفر عمل 10 . . نعم 


0 يلاحظ أن الشيخ لم يشر إلى مسألة التشريع العام وقد أجاد وأفاد الشيخ محمد بن شاكر الشريف في رسالته " إن 
الحكم إلا لله " بتقديم الشيخ صالح الفوزان تجلية القضية وهاته بعض النقولات لمجموعة من العلماء في توضيح المسألة 
" الشيخ صالح الفوزان حيث ذكر في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ( 1/ 72 ) : (( فمن احتكم إلى غير شرع الله 
من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشریعه - قال تعالى : 
(( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )) . وقال : (( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون )) . 

وقال في الكتاب نفسه ( 1 / 74 ) بعد نقله لكلام ابن كثير حول الياسق : ( ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم 
بكفر من جعله بدیلا عن الشرعة الإسلامية مثله القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصادر 
الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا في ما يسمونه بالأحوال الشخصية ... ) . 

1 الشيخ صالح آل الشيخ حيث قال : ( إن تحكيم القوانين كفر أكبر بالله لأنه استبدال شيعة مكان شريعة » يأتون 
بشريعة فرنسا أو شريعة أوروبا أو شريعة إنكلترا أو شريعة أمريكا هذا استبدال » فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيمها 
» يعني صار الحكم لأكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام والقوانين القانونية » صار استبدالا فمتى يكون كفرا ؟ إذا صار 
استبدالا . ومتى يكون استبدالا ؟ إذا كان تحكيم القوانين غالبا كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه ( 198/6 ) 
ولما سئل متى يكون الحكم بالقانون كفرا ؟ قال : ( إذا كان غالبا فاشيا ) لأنه استبدل شريعة مكان شريعة » فإذا غلب 
ذلك استبدالا وهذا قيد مهم وهذه المسألة يكثر فيه الكلام في هذا العصر بين كلام لمتعلمين وعلى سبيل تعلم وبين كلام 
جهال وقل من يحرر الكلام فيها على النحو ما بين العلماء بدقة . الشريط ( 6 ) من شرح الأصول الثلاثة . 

2 الإمام إسحاق بن راهويه الذي حكى الإجماع على كفر من ترك الشريعة إن لم يستحل كما في التمهيد لبن عبد البر 
( 226/4 ) . 

قال : ( وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلی الله عليه وسلم أو دفع شیثا أنزله الله أو قتل 
نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما آنزل الله أنه کافر ) . 

3 - الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري ( 348/10 ) حيث يقول ك ( مما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء 
في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ... فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار أحكام الكفر على حكم الله 
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سبحانه وتعالى . وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه . سيأتي مزيد 
تفصيل لقوله . 

4 الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قال في كتاب كشف الشبهات : ( لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل » فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون 
وإبليس . 

5 العالم الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال في رسالة تحكيم القوانين : ( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل 
القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي 
مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل ( فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) .... [ رسالة تحكيم القوانين 
ص : 5 ] . 

ويقول أيضا في الرسالة نفسها : ( فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس 
إليها أسراب إثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم 
عليه وتحتمله عليهم » فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة . [ المصدر 
السابق ص 20 21 ] . 

6 الشيخ أحمد شاكر حيث يقول تعليقا على كلام ابن كثير حول الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار : (( أفرأيتم هذا 
الوصف القوي من الحافظ ابن كثير ‏ في القرن الثامن ‏ لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكز خان ؟ 
ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا : أن ذلك 
كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمان سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت » ثم كان 
المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة 
والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر ... 

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن 
ینتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه . 
)) . [ عمدة التفسير 173/4 174 ] . 

7 الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيث يقول في أضواء البيان ( 4/ 92 ) عند الحديث عن قوله تعالى : (( ولا يشرك 
في حكمه أحدا )) الكهف: 26 . قال بعد أن ذكر طائفة من الآيات الدالة على أن التشريع من دون الله كفر : ( وبهذه 
النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة 
أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من 
طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم )) . 

8 - الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي حيث يقول في حاشيته على زاد المستقنع المسماة بالسلسبيل في معرفة الدليل : ( 
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... فالحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية إلحاد وكفر وفساد وظلم للعباد » فلا يسود الأمن ولا تحفظ 
الحقوق الشرعية إلا بالعمل بشريعة الإسلام كلها عقيدة وعبادة وأحكاما وسلوكا ونظاما » فالحكم بغير ما أنزل الله هو 
حكم بعمل مخلوق لمخلوق مثله » هو حكم بأحكام طاغوتية ... ولا فلاق بين الأحوال الشخصية والعامة والخاصة فمن 
فرق بينها في الحكم فهو ملحد زنديق كافر بالله العظيم )) . [ السلسبيل 384/2 ] . 

9 الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يقول في رسالة ( نقد القومية العربية ) : (( الوجه الرابع من الوجوه الدالة على 
بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بج إلى رفض حكم 
القرآن لأن القوميين من غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام وقد صرح 
الكثير منهم بذلك كما سلف » وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة ... )) . 

[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 309/1 ] . 

0 - الشیخ عبد الله بن حميد رحمه الله حيث يقول : (( من أصدر تشريعا عاما ملزما للناس يتعارض مع حكم الله فهذا 
يخرج من الملة كافرا )) أ.ه [ انظر عن كتاب أهمية الجهاد في نشر الدعوة لعلي بن نافع العلياني ص 196 ] . 

1 - الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله حيث ذكر في تعليقه على كتاب فتح المجيد ( ص 275 276 ) : (( الذي 
يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين 
والطاعة لله ولرسوله ... ويدخل في ذلك ولا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما 
وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا 
والخمر ونحو ذلك مما آخذت هذه القوائين تحللها تحمیها بنفوذها ومنفذیها + والقوانین والدساتیر الوضعية نفسها 
طواغیت وواضعوها طواغیت ومروجوها طواغیت ... )) . 

وقال في المصدر نفسه ( ص 387 ) تعلیقا على کلام ابن كثير في ياسق النتار : (( ومثل هذا وشر منه من اتخذ کلام 
الفرنجة قوانين یتحاکم إليها في الدماء والفروج و الأموال ويقدمها على ما علم وتمين له من کتاب الله وسنة رسوله صلی 
الله عليه وسلم فهو بلا شك کافر مرند إذا أصر علیها ولم يرجع إلى الحکم بما آنزل الله ولا ینفعه أي اسم تسمی به ولا 
أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها ... )) . 

2 - الشيخ محمد بن صالح العثيمين » حيث قال : (( من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن 
غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة » ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف 
التشريعات التشريعات الإسلامية » لتكون منهاجا يسير عليه الناس » فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة 
الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق » إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا 
يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه )) . [ مجموع فتاوى ورسائل 
الشيخ ابن عثيمين 143/2 ] . 

وقال تعليقا على شريط للشيخ الألباني قرر فيه أنه لا يحكم بكفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله إلا إذا اعتقد حل ذلك 
> قال : ( ... ولكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك » هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا 
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س6 / ما حكم من لبس لباس اليهود والتصاری الخاص به مكتعليق الصليب ونحوه 11 

ج/ تعليق الصليب لايجو زلأنهمن شعار الکفر أما لياس النصارى الخاص بعبادتهم ومظاهرهم فهذا لايجوز 
أما لباسهم العادي الذي بل سونه للعادة لا للعبادة ولالمظاهرهم فيكنائسهم ليس له علاقة بدينهم وا هومن 
باب العادات فهذا أمروسهل قد يكون فيه تشبه قد قال صلی الله عليه وسلم " من تشبه بوم فهو متهم " . 


أما تعليق الصليب أو لبس اللباس الخاص بكنائسهم ومظاهر ديهم فهذا لايحوز للمساء12 e‏ نعم 


نقول من اعتقد حل ذلك » حتى لو حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى - فهو كافر كفر عقيدة » لكن 
كلامنا على العمل » وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد 
أنه خير من قانون الشرع هذا هو الظاهر ن والا فما الذي حمله على ذلك ؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من 
أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه » فيكون هنا مداهنا لهم » فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي )) . [ 
من كتاب فتنة التكفير للعلامة الألباني مع تعليقات للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هامش ص 28 ] . 

1 سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "حکم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك؟ 

فتوى رقم (2245): 

س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى » فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة والبعض الآخر قال: لا 
نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصر على حمله حكمنا بكفره. 

ج: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجبء فإذا بين له حكم لبس الصليب» وأنه شعار النصارى » ودليل على أن 
لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: ( ومن يَتَولَهُمْ منكم فإِنَهُ 
منهُح ان الله نا يَهْدي الق لظالمین ) (1) » والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر. 

وفيه أيضًا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام» والله سبحانه قد نفى ذلك 
وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: ( وما قتلوة وما صلَبُوهُ ولكن شبّه لَهُمْ] الآية (2) . 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // 

راجع المسألة أيضا في كتاب " ضوابط تكفير المعين " وبيان كفر من فعل ذلك . 

(1) سور افو ید 51 : 

(2) سورة لنساء + الآية 157 . 
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س8 / فضيلة الشيخ وفك الله لاحظ أنكثيرا من‌یسلم في البلاد الغربية ويسكئون هنال هکثیرامنهم‌پرندون 
عن الإسلام بعد مدة وخاصة النساء فما توجبهكم للضي ة جزأكم الله خيرا علما بأن السائل يبدو الذ يكب 

هزا السوال قد أسلم وهو من القرن ؟ 

3 نعم المسلم على خطر سواء كان في الغرب أو في الشرق : المسلم على خطر من الأعداء ومن ذودعایات 
الضلال فعليه أنبتمسك بدینه وأ نيعل أمور دينه وأنبصبر لابد من الصبر لأنه قد يتعرض لا ی عرض 
لمضايمات يعر ض لأطماع ور غبات . 
لابد يصب ر على الدین بصبر على هذا ومن لا صبر له فإنه ليست على الدين . من لیس عنده صبر لا یت 
على ال وعلى الشرور التي تحصل فلابد من الصبر ولابد من له في دين الله ولابد من الثبات على ذلك 


2 
س9/ يبدوأن السائل في مكا نآخرغيرهذه البلاد : ظهرعددنا جماعةيقولون أن العمل شرط صح:13 في 
الإيمان ولیس برکن ويطلقون علين من يقول العمل رکن نییان خوارح‌فما حكم قوطم‌هذا 1 

_بج/ هذا قولالمرجمّة الذينيقولون أن الإيمان شرط لكمال الإيمان الواجب أوالمستحب هذا قول المرجمّة الذين 
يرون أن العمل ليس من الإا وإنما هو شيء خارجعن الإيمان , شيء خاريجعنه والإيان بالقلبيمّولون هذا 
قول المرجمّة , العمل من الإيمان ولیس شرطا في الإيمان فقط لیس شرطا فقط وإما هو من الإيمان من حفيقة 


الإيمان فمن فقد العمل فهو اما أنه اقص الإيمان وإما أنه لیس عندهإيمان أصلا . 


2 وهو كفر وردة كما سبق نقل فتوى اللجنة في ذلك 
3 والظاهر أنه أراد أنهم يقولون أن العمل شرط كمال وهو ما أجاب عنه الشيخ 
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التضفیر بين الافراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


إذا ترك العمل نهائيا ولميعمل شین أبدا من غير عذر وهو متمکن من العمل فهذا لیس بمؤمن وأما من ترك بعض 
العمل فهذا ينظرفيه قد يكون ناقص الإئمان وقد يكون لیس عند إا ن إن ترك الصلاة , الصلا ةعمل من تركها 
فتدكفر بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم " بن العبد وين الكفر والشرك ترك الصلاة " فهناك أعما ل إذا 
ترکھا الإنسا نيكفر وهناك اعمال !ذا تركها قد يكفر وقد لايكفر ويحنابجهذا إلى تفاصيل وإلى تثبت فيهذا 
الأمر . المهم أن العمل من الإيمان , داخل في حمَيقَة الإيمان ولس هو شرط لأن الشرطيكون خارجعن 
المشروط والعمل لیس خارج عن الإمان بل هو داخل فيه لكى هذا من قلةفتههم ومنقّلة فهمهم لدين الله عز وجل 
0 
س10/ نحبكم في ابا شیخ ماذا تقول عن الدین‌یسنهزژون فی سنةالرسول صلی الله عليه وسلم من حلق 
اللحى وتقصير الإزار ومن يطبتها وجزاك الله خير ؟ 
ج / الذي يستهزء ا هذا من أنواع الردة والعياذ باللدهذا من 

اقض الإسلام " ذلك بأ روا ا لخا طخ " الذي بکزه ستةالرسول صلى الله عليه 
وسلم أويستهزء بها ,هذا من نواقض الإسلام نسأل الله العافية . . نعم 
س11 / ما حكم تكفير الرافضة وهل يكفر الرفضي بعينه ؟ 
ج/ نحن تقول أن من ارتکب ناقضا من نواقض الإسلام أن دعا غير الله أوذيج لغير الله آواستغاث بالأموات 
أوغير ذلك من أنواع الشرك فإنهكافر من أي الطوائ ف كان فال أمريتعاق بالتوحيد والإمان والكفر فمن فعل 
الكفرفهوكافرإلاإذاكان معذورا بالأعذارالسابقة من أي طائفةكانت . . نعم . 
س12 / هل من أنواع الكفر ما يسمى بككفر الشك ؟ 
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التکفبر » الافراط اقفر بط للعلاهة الخ 3 خا الفو زاو‎ 
پر بین )د وو 4 4 زان‎ 


اواك ا 

ج / نعم ذكرالعلماء أن الردة تحصل إما باعتقاد وإما بقول وإما بفعل وإما يإعتقاد واما بشك فإذا شك ني 
شيء من القرآن أوفي شيء من السنة أنه صحيح أو ماهو بصحيح هل هويوافق الواقعيوافق العلم ا حديث أو 
يحالف العلم الحديث إذا تشكك يكلام الله ون یکلام رسوله هل هو صحيح أوما هو بصحيح فهذه ردةعن 
دين الإسلام ؟ 

س 13 / القاعدة لهي : من لميكفر الكافرهل هي الكافر الأصلي فقط أم في المسلم المرت دكذلك حيث أن 
بعض العلماء يكفر من ترك فرضا واحد من الصلاةةعمدا حى يخرج وقنها فهل تقول بذلك ؟ 

ج / نعم من لميكفر الكافر راضيا بفعله أن فعله ليس بكفريقول إن ذيح للأموات أودعاء الأضرحةهذا لیس 
بكفرهذاكافر مثلهم لأنهم أقرهم بذاك ووافتهم عليه واعتبرهغي ركفر فا خن حكمهم والعياذ الله ولوكان في 
نقسه لايعمل هذا الشيء لك إذا قالهذا ليس بكفر فإنميكو نكافرا لاه رضي به وركاه واعتيره 
صحبحا . 14 


4 يجب أن ينتبه إلى أن الشيخ يقصد من لا يرى في هاته الأعمال أنها مخالفة للإسلام لا مسألة هل هي مكفرة أم لا 
وإلا لكفرنا الجهمية والمرجئة وغيرهم من أهل البدع ممن لا يثبت إلا كفرا اعتقاديا أو يفسر لا إله إلا الله بالربوبية فهو 
من باب أولى لا يكفر من ذبح لغير الله . 

وأيضا إجابة الشيخ لا تنطبق بصفة تامة على سؤال السائل ذلك أن السائل مثل بمسألة إختلافية لا يجوز تكفير المخالف 
فيها . 

والحق أن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله " مناط التكفير فيها هو التكذيب يقول الشيخ ناصر بن حمد الفهد حفظه 
الله تعالى في رسالته " حول قاعدة ؛ من لم يكفر الكافر فهو كافر " "فإن قاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" قاعدة 
معروفة مشهورة» وهي الناقض الثالث من نواقض الاسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
حيث قال: (الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر). 

إلا أن هذه القاعدة ليست على هذا الإطلاق» بل فيها تفصيل من أغفله وقع في الباطل من تكفير المسلمين أو ترك الكفار 
الأصليين بلا تکفیر» وتفصيل هذا الأمر كما يلي: 

اعلم أولاً: أن الأصل في هذه القاعدة ليس من جهة ملابسة الكفر قولاً أو فعلآء بل من جهة رد الأخبار وتكذيبهاء فمن 
ترك الكافر بلا تكفير كان هذا منه تكذيباً بالأخبار الواردة في تكفيره» فعلى هذا لا بد أن يكون الخبر الوارد في التكفير 
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س14/ واحد أخذ المال من نصراني من دون علمه وتاب بعد ذلك ول جد النصراني مرة أخرى فماذا يفعل ؟ 


ج/ لايجوز أخذ مال المسلم ولا أخذ مال الكاف رإلافي الجهاد في سبیل الله والغنيمة في تال آما ماعدا ذلك 


١ 


فلايجوز أخذ أموال الناس لا الككفار ولا المسلمين إلا الككفار ني القتال والمغائم التى تؤخذ نی مهاد في سبيل الله 
أما الخيانة والغدر والسرقةفهذا لایجوزلامع المسلم ولامع الکافر واذا سرقالسام أو أخذ مال الکافرفنه 


صحيحاً متفقاً عليه ولا بد أن يكون من ترك التكفير رادا لهذه الأخبارء فالمكفرات ليست واحدة والوقوع فيها أيضا 
لیس علی مرتبة واحدة ولبیان هذا الأمر لا بد من التفریق مها وهذا یشم الى قسمین؛ 

القسم الأول: الکافر الأصلي: 

كاليهودي و النصراني والمجوسي وغيرهم» فهذا من لم یکفره أو شك في کفره أو صحح مذهبه فانه یکفر بالاجماع كما 
ذكره غير واحد من أهل العلم» لأن في هذا ردا للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمین وکفر من لیس على 
دين الاسلام. 

القن الثاني: المرتد عن الاسلام: 

وهذا على قسمین: 

الأول: من آعلن کفره وانتقاله من الاسلام إلى غيره كاليهودية أو النصرانية أو الالحاد فحکمه حکم القسم السابق (الکافر 
الاصلي). 

الثاني: من ارتکب ناقضا من نواقض الاسلام الا أنه يزعم أنه على الاسلام ولم یکفر بهذا الناقض» فهو على قسمین 
آیضا: 

الأول: من ارتکب ناقضاً صريحاً مجمعاً عليه - كسب الله سبحانه وتعالی مثلاً - فانه یکفر بالاجماع ومن توقف في 
تکفیره أحد رجلین؛ 

الأول: من آقر بان السب كفرء وأن هذا فعله كفرء الا أنه توقف في تنزیل الحکم على لمعین لقصور في علمه أو لشبهة 
رآها ونحو ذلك» فإنه یکون مخطتا وقوله هذا باطلء إلا أنه لا يكفر لأنه لم يرد خبرا أو یکذب به ؛ فانه أقر بما ورد في 
الأخبار والاجماع من أن السب کفر . 

والثاني: من أنكر أن يكون السب کفرا أصلاًء فهذا یکفر بعد البيان» لأنه رد للأخبار والاجماع. وهذا مثل من يعبد القبر 
ممن ینتسب إلى الاسلام» فمن خالف في أن فعله كفر فإنه يكفر لأنه رد للنصوص والاجماع» ومن أقر بأن فعله كفر إلا 
أنه توقف في تكفيره لشبهة رآها فإنه لا يكفر. 

والقسم الثاني: من ارتكب ناقضاً مختلفاً فيه كترك الصلاة مثلاء فتكفيره مسألة خلافية» ولا يكفر المخالف فيهاء بل ولا 


يبدع ولا يفسق» وإن كان مخطنا. 
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يكون سبة للإسلام ويكون منقبة على الإسلام فا مسلم مین لا ون ولايغدر ولايسرق ولايخون أحدا هذا هو 
المسلم يل الإسلام ميلا صحيحا وبالنسبة ما حصل أخطأ هذا الشخص , أخطأً حيث أخذ مال الغير بغير 
حق وإذا بحث عنه ویجدهفنه يتخلص منه بأنيضعه في مشروع من المشا ريع أويعطيه لحنابجمن الحا جين 
ویتخاص منه . . نعم . 

س15 / يوجد معنا في البحرين بعض المنّسيين لمذهب الشیعة هل يجوز السلام عليهم ومصافحتهم وهل يجوز 
إجابة دعوتهم ونحو ذلك ؟ 

ج / أما السام عليهم فلا تبدأهم بالمسلام ,إذا سلمواعليك فرد عليهم السلام وأما إجابة دعوتهمإذا لميكر 
فيها منکر ونا هوطعام حلال فلا باس أن بيهم وتا کل من طعامهمإذاكان فواکه أوطعام حبوب آوشار نا 

من طعامهم . . نعم آما الذبائح فلا تأكل متها إذا ذبجوها فلا تأكل متها . . نعم 

س16 / عندما ننصح الشباب بالتحذير من الخوارجیسمعون ویتقبلون ولکل حینما تذک رطمم بعض 

الأشخاص البارزین تمن ينتسبون إلى مثل هذا حدهم‌بترددون في الأخذ والاستمرار في التجاوب معنا فما 
نصیحتکم وما الطريق لتوصيل العلملمثل هؤلاء ؟ 

ج / المسألة ما هي مسألة آشخاص|فا المسألة مسأل ة مذهب ونحت تحذر من مذهب الخوارج وندکز شبههم 
وننمضها ونجيب عنها أما الأشخاص فهؤلاء يدعون ويناصحون لعلهم يبلن النصيحة فإذا إيقبلوا فإنهم 
يركو وینبذون ويعرض عنهم ويكون أمرهم إلى ولي الأمر. ٠‏ نعم 

س17/ من غيرها ته البلاد يقول : من‌بوجد في بلادنا من مخوارحمنیعینون فسادا وقد قتلوا المصلينهذه 
السنة في صا الثراويح من أهل التوحيد في رمضان في آخرهذا الشهر فهليجوز قل هؤلاء فما الحكم في 
التعامل معهم ؟ 
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الاق بين الإفراط والعفریط العلامة المع سال اوران 


ده 0 كيه 


ج/ نعم هذا مذهب اواج هم يلون أهل الإمان ويدعو ن أن الأوثان , صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أما قثلهم فالذي بتول قتلهم هو الولاية ولي الأمر أما أفراد الناس لا لأن هذا يازم منه الفوضى فإذا 
قتلتموهم قتلوكم وقتلوا أولادكم وهاجموكم دیازم من هذا الفوضى وسفك الدماء ما هذا يرجع إلى ولي الأمر , 
إذاكانهناك ولي آمرینفز هن الحدود ويجري العفو با تيرفع الأمر| لبدوأما إذالميوجد ولي الأمر فلايجوز لاحد أنه 
هو الذي ينفذ وهو الذي بل لأنهذا يلزم منه الفوضى . . نعم 

س18/ شيخنا بارك الله فيكهل يجوز للمبّدأ في طلب العلم أنيحكم على من وقع في الكفر المعلوم من الدين 
بالضرورة مثلا الحكم على ساب الرب بالكفر بعينهإذا تلفظ بها ؟ 

ج / نعم هومن سب الله أوسب الرسول أوارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يحكم عليه بوجب ما فعل 
إذاكان له عذر من الأعذا رفإنميناصح وبین له أ وعنده شبهة فان ین له خطأه وضلاله فان قبل فالحمد لله وان 
إيقبل قامت عليه الحجة وبرأت ذمة المناصح . . نى. 15 

س19/ هل الأصل في الكفا رالحرب أو السلم وه ليمّاتل الكافرلكفره رابت 

ج / هذه مسألة الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الما يكون تحت راية مسلم ةينفذها ولي أمرالمسلمين 
لاد أنيكونهذا من صلاحيات ولي أمر المسلمين وهو من السياسة الشرعية التي 7 تتبع ولي الأمر من المسلمين , 
هذا هو المهاد في سبيل الله والکافراذا كا نكفره قاصرا على نفسه ولايتعدى الا غير فهو یل فلذاك لا 
بقل الشیخ المرم ولا تنل لمرأة الكافرة وال الصغير ولا یل الراهب في صومعته لأنهؤلاءكفرهم قاصر 


5 فساب الله والرسول لا يعذر بأي عذر لا شبهة ولا تأويل ولا جهل بل يسمى كافرا مرتدا وإذا مات على ذلك يحكم 

عليه بالنار والعياذ بالله " قال محمد بن سحنون القيرواني: (أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم 

والمتنقص له كافرٌ» والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر) [الصارم: 32 
3]. 
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AL AL ALA AL ALAA AA AAA ALAA AL AL ALLA AA AL AA AA [| AA AA AA AA AA AA AL AL AA AL A AA AA A AL AA AA AL AL AL AL A AL A A AA AA AL AA AL AL AL LAL AL 
التکفبر » الافراط اقفر بط للعلاهة الخ 3 خا الفو زاو‎ 
پر بین )د وو 4 4 زان‎ 


عليهم لا بتعاداهم ما إذاكان الکافریدعوا إلى الكفر ويصد عن سبيل الله ويحارب الإسلام فان يجب 

قتاله. . نعم 

س20 )كيف يكون المواب أو الرد على من يمول أنا أذهب للجهاد هنا أوهناك لأنهم يجاهدون على منهج 
الصحیح ؟ 

ج / لا جهاد لا براية مسلمة تحت ولي أمرالمسلمينإلاهذا من الفوضی ولیس من المهاد وهذا يحصل به من 
الضررعلی المسلمين أكثر ما بحصل من الصا تحصل الفوضی سفك الدماء ول یتحقق من ورائه مصلحة بل 
مضرة . . نعم 

س21/ من فعل الشرك من من يدعو غير الله الشفاء لمريضههل نموا ل أنه مشرك أم تقول فعله شرك مع نیو لا 
إله إلا الله ويصوم ویج ؟ 

اج / إذاكان ليس لديه عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك أما إذاكان جاهلا و مقاد أوعنده تأويل ظنه 
صحبحا فهذايبين لهف ن أصرفإنهيحكم عليه بالشرك لاه زال عذره . ۰ نم16 

س22 / شخص وفع في بعض الكبائ ركقذف الحصنات والزنا وغيره والعياذ با فا الطريقة التخلص من هذه 
الكنائر وفقکم الله وسدد خطاکم 

هذا الذي حصات منه‌هذهالکباثر خاصة به کشرب الخمر والسرقة وغير ذلك فهذا ينوب إلى الله فيما ينه 
وين الله ويد المظا+إلى أصحابها إذاكان ظلم أحد أو أخذ مال يرد عليه مال هما إذاكانهذا يعاق بد من 


حدود الله فهذا برجم فيه إلى الحكمة الشرعية وإلى ولي الأمر لكك هإذا سترنفسه وليس عنده حمّوق للناس 


6 الشيخ يتكلم عن الحكم عليهم بالشرك لا إطلاق اسم الشرك فانتبه وراجع ما سبق نقله وراجع جواب الشيخ عمن 
سأله عن صفة التعامل مع الشيعة . 
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وسار نفسه و 
الأعمالالصالحا 


1 7 
ثاب 
ت والله ر 
وصلى الله وسلم على 


464 


ب 


4 


إلى الله فهذا يكفى والساز 
١‏ 


على من 
محمد وعلىآله 


٠ . تاب‎ 
2 


نعم 
صا 


e 
ربا‎ 
۰ 


۱ 


9م 


للّهفيما ببنه 


١ 


وبين الله وب 


ن العمل ويكثر من 


م الإغراط والته يط للعلاعة الذ 3 صا الموزان 
0 3 4 ر 
۰ 
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7 کی‎ Ka a aa a aaa aaa 


a a aaa a aaa aaa aaa aaa 
التشفیر بين الإفراط والتفریط للعلامة الفیج صالع الفوزان‎ 
وه 0 و 4 0 ر نل‎ 4 


2 


1- حکم من مات في زمن الفنرات وم تبلغه الدعوة 
مت “عبد این أبي بطين 


ما حكم من مات في زمن الفثرات وم تبلغه الدعوة؟ 


0 


وأما حكم من مات في زمن الفترات و تبلغه دعوة رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فاللّه سبحانه أعلم به . 
وأمم الفيرة؛ لايختص بأمة دون أمة . 

كما قال الإمام أحمد في خطبة "الرد على الزنادقة والجهمية" : (الحمد لله الذي جعل ف يكل زمان ذترة من 
الرسل بايا من أهل العلم ) » ويروي هذا اللفظ عن عمر رضي الله عنه . 

والكلام في حكم أهل الفنرة؛ لسنا مكلفين به »وا لاف في المسألة معروف . 

وما تكلم في "الفروع" على حكم أطفال المشركين وكذا من بلغ منهم مجنو » قال : (ویتوجه لها من تبلفه 
الدعوة» وقاله شيخنا ون "الفنون " عن أصحابنا : لابعاقب» وذكرعن ابن حامد : يعاقب 


و 


<٠‏ ل 0 مه ا ® in‏ جف ان و کک د د 
مطلقا . . . ) » إلى أن قال: (وقال القاضي بويعلي في وقوله تعالى : (ومَا كنا معَدينَ ی سف 


0 


روا » فيهذا دليل على أن معرفةاللهلاتجب عقّلا واا جب بالشرع» وهو بعثة الرسل» وإنه لومات 


الإنسان قبل ذلك +يقطع عليه بالنار) انتهى . 
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التکفبر » الافراط اقفر بط للعلاهة الخ 3 خا الفو زاو‎ 
پر بین )د وو 4 4 زان‎ 


7 کی‎ Ka a aaa aaa aaa 
2 


۳ 


وقال ابن القیم ر حمداللهفي طبقات المكلفين" : (الطيقّة الرابعة عشر قوم لاطاعةلهم ولامعصية ولا کنرولا 
إمان) . 

قال: وهؤلاء أصناف متهم من ل تبلغه الدعوة حال ولا مع لا مخ ومنهم نون الذي لايعقل شيم ومنهم 
الأصم الذي لايسمع شین بدا ومتهم أطفال المشر وكين الذين متا قبل آنمیزوا شین » فاختلفت الأمة في 
حك هزه الطبقة اختلافاً کر . 

وذكرالأقوال» واختار ما اختاره شبخه أنهم يكلفونيوم القيامة . 

واحتج با روا الإماماً حمد في مسنده‌عن الأسود بن سريع مرفرعا قال : (أربعةيحتجونيوم القيامة رجل 
أصم لايسمع ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفرة» وأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
والصبيان يرمونني بالبعر» وأما امرمفیقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل» وأما الذي مات في الفيزة 
فبقول: رب ما أناني من رسول» فبأخذ موائيتهم ليطيعنه» فيرسلإليهم رسولاأنأدخلوا النارء فوالذي 
نفسي بيده لو دخلوها تکانت عليهم بدا وسلاما ‏ ۱ 

ثم رواهمن حديث أب هريرةيمثله وزاد يآ خر : (ومنمیدخلها ردلیه ) اتهی . 

وذكراين كثير عند تفسير قوله تعالى : راک ل ی قال: (وهزهمسالةاختلف 
الأئسةفيها » وهي مسألة الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهمكفار» وكذلك المجنون والأصم وا خرف 
والأحمق» ومن مات في الفثرة» لقد روي في شأنهم أحاديث» أا أذكرها بعون الله وتوفيقه) . 

ثم ذكر في المسألة عشرة أحاديث افتتحها بالحديث الذي ذكرناه» ثم أشا رإلى الخلاف . 

ثم قال: (ومن العلماء من ذهب ؛ إلى أنهم يتحنون يوم القيامة» فمن أطاع دخل الجنة وا نکشف علم اللهفيه» 


۱ 2 ۳ 
+ عص. دخا التار وانكشف علم له فه » وهزا القوليكحمم بن الادلة» وقد صر حت به‌الاحادیث 
ومن عصی دخل النار وا يه » وهذا المولبجمع بين الادلة» وقد صر 
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التکفبر » الافراط اقفر بط للعلاهة الخ 3 خا الفو زاو‎ 
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Ka a aa a aaa aaa aaa aaa‏ ی 


2 


المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض» وهذا القول حكاه الأشعري عن آهل السنة. ثم رد قول من عارض 
ذلك بأن الآخرة ليست بدار تكليف) . 

إلىأنقال: (ولا اكان الكلام ني هذه المسألةيحتاجإلى دلائل صحيحة» وقد يكلم فيها من لاعلم عنده؛ كره 
جماعة من العلماء الكلامفيها » روى ذلك عن ابن عباس وابن الحنفية والقاسم بن محمد وغيرهم . 

قال : (وليعلم أن الخلاف في الولدان مخصوص بأولاد الشرکین» فآما ولدان المسلمين والمؤمنين فلا خلاف ين 
العلماء » حکاه القاضي أبويعلى الحدبلي عن الإمام أحمد أنه قال؟ "لا یحتف فبهمأنهم من أهل الحنة" » فأما 
ما ذكرهابن عبد البر؛ أنهم توقفوا في ذلك وأن لولدان کلم تحت المشيئّة » وهويشبه ما رسم مالك في موطئه 


في أبواب القدر» فهذا غريب جدا » ودكر القرطي في "التدكرة " نحوه) . 
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التشفیر بين الافراط والتفریط للعلامة الفیج صالع الفوزار 
4 وه 0 و 4 0 ر نل 
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2- ما حک من وصلته رسالة الإسلام مشوهةفلميسلم؟ 
المفتى :علي بن خضير الخضير 


ما حكم من م تصله رسالة الإسلام بعقيدتها الصافية ومات على ذلك؟ مثلاوصلته رسالة مشوهة عن 


الاسلام» هل يعت ركافرا؟ 


¥ عد و 
الحواب: 

ولازال سؤالك فيما نفهم عن أهل الکتاب . 

فإذا مات منم تصله رسالة الإسلام الصافية» وإما وصلته مشوهة» وهو لايعيد الله وإما يفعل الشرك 
والکفر؛ فهذا ليس بمسلم» وا هو مشر ككافر» قال تعالى : (ومن يبغ غير الإسلام دين فانبقبل منه وهو 
في الآخرةمن الخاسرين) » وقال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام) . 

وفي الحديث الصحیح: (ان تدخل الحدةإلانفس مسلمة) . 

(وقال سات رأهل الإسلام ؛ كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لايشك فيه» وقال بلسانه "لا 


قال اين حزم رحمه الله 
5 ا ١‏ 
إله إلا الله وان حمدا رسول الله" » وأ نكل ما جاء بدحق » وبرئم نکل دين سوى دين حمد صلی الله عليه 


وسلم؛ فإنه مسام مؤمن ليس عليه غيرذلك) [الفصل: 35/4] . 


١ 2 


ويا تي إن شا الله ني آخر الإجا ب ةكلام ابن القيم وحكاية الإجماع . 


0 


0 


ما أن الدعوة ورسالة الإسلام وصاته مشوهة. . . 


فهذا لیس بعذر» ويعي ركافرا » قال تعالى : (ولوعلم اللهفبهم خيرا لأسمعهم) . 
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التشفیر بين الافراط والتفریط للعلامة الفیج صالع الفوزان 
4 وه 0 و 4 0 ر نل 
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2 


بل دلت التصوص؛ على إن الرسالة شوهت» فلقد شوه‌بهودالدينة دعوةالرسول صلی الله عليه وسلم على 
عوامهم » وإيعبر ذلك عذرا في حقهم . 

بل ما جاءت دعوة رسول ولا ني إلا وقد حاول أعداء الرسل تشويهها على أتباعهم وعوامهم > قال تعالى : 
[کذلك‌ما أ الذين من قبلهم من رسو ل إلا قالوا ساح رأومجنون # أتواصوا به بل‌هم قوم طاغون) » وقال 
تعالى : (وكذلك جعلنا لکل ني عدوا شياطين الإنس وا جن يوحي بعضهم ی بعض زخرف القول غرورا ]> 
وقال تعالى : (ولوعام اللدفيهم خيرالأمعهم ول مهم لتولوا وهم معرضون) . 

وعند أحمد من حديث جابر : (حتى إن الرجل لیخرج من اليمن أومن مضرء فأتهقومه فيقولون ؛ احذر 
غلام قريش لايفتنك ) » وهذا تشویه واضح. 

وقال الشيخ عبد اللطيف: (وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسام وینقد » لظنهأَنه 
رسول الأميين فقط ؛ فهوكافر» وإن يتين له الصواب في نفس الأمر» كذل ك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا 
يعرف فيه المراد والمقصود » فرد ذلك لشبهة أو نحوها ؛ فهوكافر» وان التبس عليه الأمر» وهذا لاخلاف 


فيه) [مصباحالظلام: ص 326] . 
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a a aaa «911+ aaa 


هل يعن ربالجهل ق‌آمور العقيدةأملا؟ 


المغتي :علي بن خصير الخضير 
هل یعذر بالجهل بالعقيدة أملا؟ واذا عذر با هل هل لنا أن تقول ؟ أنه م يحبط عملهيجهله أم يحبط عمله؟ 


د عد عد 
الحواب: 
في باب الشرك الأكبر ؛ فلاعذر بالجهل » وهذا محل إجماع - تقل الإجماع في عدم العذر بالجهل اين القيم في 
"طريق امجرتن " وله أئمة الدعوة - 
فكل من فعل الشرك الأكبر ؛ بأنذيم لغير الله أواستغاث بالأولياء أوالمقبورين » أوشرع قانونا ونحوه ؛ فهو 
مشرك؛ ولوکان جاهلا أومتأولاأوءخطًا . 
قال ابن تيمية في الفتاوى [38/20 - 37] : (واسم الشركيشت قبل الرسالة لاه یعدلبربه ويشرك به) 
اه 
ومعنی کلام ابن تيمية ؛ انءيسمى مشركا إذا عدل بربه وأشرك به» "ولو قبل الرسالة" ؛ أي ولوكان جاهلا. 
وإذا أردت بسط هذه المسألةفقد ذكرتها فيكني الآنبة : 
1) كناب المتممة كلام أئمة الدعوة . 
2) كناب الجمع والتجريد شرح کناب التوحيد » في باب ؛ الخوف من الشرك . 
3) کناب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات . 


أما في باب المسائل الظاهرة. . . 
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التي يعلمها العامة » لمن ليعش ين السامین وكان في بادية بعيدة » أ وحدیث عهد یکفر» أوعاش ونشأ في يلاد 
الكفار؛ فهذا يعذر بالجهل والتأويل حى يعلم . 

أما في باب المسائل الخفية. . . 

التي لايعلمها إلا العلماء أوالخاصة» فهذهيعذر بالجهل والتأويل » حى يعاند وتزول عنه‌الشبهة» إنكان 
الغالب في الزمن الجهل . 

وفي باب المسائل الظاهرة والمسائل الخنفية ؛ لافرق بين مسائل العقيدة أو مسائل الفقّه والأحكام» كلها واحد . 
أما مسألة حبوطالعمل . . . 

فهذه متعلقة بالموت » على ماذا مات عليه لقوله؛ [ومن‌برندد منک عن دينه فيمت وهوكافر فأ ولك حبط 
اعملهم! . 

وان أردت الحصول على الکلب السا بقة أعلاه ؛ فهي موجودة في موق " السلفيون" في الصفحة التي أعدها 
الإخوة في موقع "السلفيون" لكنينا جزاهم الله خيرا > وكلها أيضا موجودةفي موقعنا على الشبکة» وني 
موقع "صيد الفوائد " وفقهم الله وجزاهم خيراء فهذه ثلاث مواقع على شبكة الإنترنيت عليه نبا »ول 
الحمد . 


Ka a aa a aaa aaa aaa aaa aaa 


aa a a 2 +144 


#44444646444 4٩٩4٩4٩ 
ated with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


OCA 


2 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


PDF cre 


aaa aaa aa a a 


a aa aa a aaa aaa aaa aaa 
التكفير بين الافراط والتفریط للعلامة الفیج صالع الفوزان‎ 
وه 0 و ۰ 0 ر نل‎ 4 


7 اليه‎ Ka aaa aaa aaa 


2 


هل يعمل وان التکفیر في الحكم على عباد القبور؟ 

المغتى :حامد بنعبد الله اللي 
بسم الله امن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

من الاخأبي |براهيم المزائري إلى فضيلة شخ حامد العلي حفظه الله تعالى : 

1) كثرفي بلادا -الجزائر - وخاصة في الاونة الاخيرة بعض الامور الشركي ةكدعاء الاموات والذیح عند 
القبور لغير الله وغيرها » واللّهالمستعان, فبعض الاخوةيعذرون هؤلاء بالجهل ويعتبرونهم مؤمنين مثل 
الوحدين, والبعض الآخريكفرونهم ويقولون : ان هذا هل لايعتبر مانها في تكفيرهم لانهم ين اظهرالمسلمين » 
ارجوا من فضيلة الشيخ توضيح هذه المسالة, واذاكانيمكن ان توضح لنا موانع التكفير. 

2) وماهوحكم الشيعة الرافضة فمن الاس منيكفرهم ومنهم ميس عوامهم؟ 

3) مهم یسم الکف رال قسمين كف اتاد خی من الملة وكفر عملي لا ارج من الملة وقد شاعهذا 
سیم عند بعض طلبة العلم فما صحةهذا التقسيم؟ 

وجزی الله الشيخ خير ابا ۰ 

* د 6د 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


وبعل . . . 


ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 22 2 2 2 22 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 22 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 22 22 2 2 22 22 22 22 22 2 2 2 22 2 2 2 2 22 2 222 22 2 22 22 2 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2222 22 2 
جح ا ا ا ا ا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 22 22 2 22 22 2 2 22 2 2 2 22 2 2 22 22 2 22 2 2 2 2 2 22 2 2 22 2 22 22 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22 222 222 22 2 2 2 222 22 2 22 22 2 22 2 22 2 2 22 22 2 222 22 2 2 22 22 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 222 22 22 22 22 22 2222 


aa a a aa ALL AAALLA ALAA ALAALLAALALALALALALALAALLAALLALAAALLALLALALLA LL 


#44444646444 OAL AL OAL 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ججح ا ا ا ا ا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 22 22 2 2 22 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 22 22 22 2 2 22 22 222 22 2 2 2 2 22 2 2 22 2 2 2 2 22 22 2 2 22 2 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 222 22 22 22 22 22 2222 


a aaa aaa 2 0 07 #0 


AL [| AA [| ((و(0|‎ AA AA [| [| |0100 [11 AA A AL AA AA AL AL AL AL A AL A A AA AA AL AA AL AL AL LAL AL 
التکفبر » الافراط اقفر بط للعلاهة الخ 3 خا الفو زاو‎ 
پر بین )د وو 4 4 زان‎ 


*اما تقسيم الكفر إلى اعتفادي یوج من الملة» وعملي لايخرج من الملة : 
فهو خط » وهو من فروع مذهب المرجمّة » لانهم يجعلون الائمانهو التصديق » والعمل خارج مسماه» فالكفر 
إذن عندهم لایکون إلا باللكازيب . 
أما عند أهل السنة؛ فالايان قول وعمل » قول الاب وهو التصديق وقول اللسان وهو النطق» وعمل القاب 
والجوارح ومنها اللسان» فيكون الكفر أبضا بالعمل » كما يكون بالاعتقاد » كما أن الايا نكذلك اعتقاد 
وعمل . 
وذلك مثل الاستهزاء بالدين » وسب البي صلى الله عليه وسلم » والسجود للاصنام» وتوجيه العبادة لفير 
الله تعالى» ومظاهرة المشركين على المسلمين » ونحوها من نواقض الايمان العملية التىيكفر فاعلهاكفرا رجا 
من الملة» وإن ليعتقد استحلالها . 
وقد بسطت القول فيهذا الباب في رسالة بعنوان "الرد على مرجئة العصر" بأساوب سهل للمبتدئن في 
العلم » على طريقة ا حور » کشک مراجعتها في رك المكثبة ف الموقع . 


*وأما العاكنون على القبور والاضرحةيسجدون ها ويذبحونلما » وعليها يتوكلون» وإليها يوجهون 
دعاعهم : 
فهم مشركون» يحكم يكفرهم في أحكام لد . 
وأما في الاخرة؛ فإن بلغتهم الحجة الرسالية فسبيلهم سبيل الكفار» وانم تبلغهم الحجة الرسالية» فحكهم في 
الاخرة أهل الغيرة . 
ما في الدنيا ؛ فلهم أحكام الكفارء سواء أقيمت عليهم المج ةمل نقم» لانه لاايصحإطلاق اسم الاسلام على 


أهل الشرك الذين يعبدون مع الما آخر» والاکان اسم الاسلاميطلق على أمرين متناقضين غاية التداقض» بل 
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٠ ۰ 0‏ امه 0 ١‏ وو 
هما أعظم متناقضین في الوجود » وهما التوحبد والشرك» ومعلوم من الدين وکل دين بعث الله به نیا اوارسل 
به رسولا؛ أنإطلاق اسم الاسلام الذي هو دين الانيياء ججميعا لابصح إلا على اهل التوحيد . 
والواجب علينا ميصال الدعوةإليهم » فإن الله تعالى أمرنا أن نقيم الحجة على الخلق . 


*وأما موانع التككفير: 
فهي في شأن من عددهم أصل الشهاد تين ولکهم توا بكفر مكرهين علیه» أوجهلاما يخفى على أمنالحم , فلا 
يحكم عليهم بالكف إلا بعد إقامة الحجة . 
وذلك مثل أعرابي عرف التوحيد » غير أنه أنكر الصيام لمهله به ء لانه نشا في بادية بعيدة» فهذا لايكفر حتى 
تقام عليه الحجة» أو مسام عرف التوحيد » ولکه نشأ في بلاد الفرب» فانکز حجاب المرأة» فلایکفرحنی 
تام عليه الحجة . 
رة» فكانيجهل أن الله تعالى فرض على 
المؤمنات الحجاب» وقال : والله ما علمت إلاقيل ثلاث سنوات فحجبت امرأتي | 
وعلى أية حال ؛ منكان عند أصل الاسلام من يصح أنيطلق عليه اسم الاسلام» ولكنه وقع في مكفر جهلا 
فلايحكم بکفره» إلا بعد إقامة الحجة» أما من مييق معه أصل الاسلام » كالذين يعكفون على الاضرحة 


والقبور سجدا وركما > ويعتقدون آنا تتصرف ف المرض والشفاء » والاما تة والإحياء » والرزق لللإحياء ؛ 


وأعرف مسلما من أهل الصلاة 3 اتيت به ذات مرة في أمريكا ٤‏ 


فهؤلاء مشرکون» ما عرفوا الاسلام أصلاء فيدعون إلى دين الاسلام» لیعرفوه» ولایقال: لا نکفرهم حنی 


م علبهم الحجة» بلیقال : لانحكم بإسلامهم حتى يعرفوا التوحيد ویقرابه» ويذعنوا له . 
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#والرافضة : 
تکفرالصحابة» إلا أربعة أو سبعة» وعامتهميعنقدون حرف القرآن . 
وأما غاوهم في أثمتهم؛ فلا نظير له في الفرق الضالة» فهميعتقدون فيهم ما لايحخطرعلى بال أويدور في خیال» 
حتى يعسقدون أن عليا رضي الله عنه باب تعالى في الارض - تعالى الله عما يمول الكافرون علواكبيرا - 
ويعتقدون فیهم التصرف في الاکوان ١‏ وف أمرالدنيا والاخرة» وأنعلوم الغيبكلها ين أعينهم ١‏ وأرواحالخاق 
ين أيهم » وأرزاق العباد تحت تصرفهم » وهذا قليل م نكثير من غلوهم الذي بلغ مضه حدا ما بلفتهاليهود . 
كما يعتقدون أن متهم يوحى إليهم بعد الي صلى اله عليه وسلم» وأن ما يولونهبمثابةالشرع المنزل» وهذه 
دعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم » وهو ردة بالاجماع . 
وهذاكله في علماعهم وعوامهم » لا يشذ إلا لقلیل» فالاصل فيهم الكفر - عياذا بالل تعالى من الضلال - 
غير أنمة تغي ركيير في الاونةالاخيرة فيإيران » حيث أكثر السكان من الرافضة » ويوجد نحو ربع هذا البلد من 
اهل السنة والجماعة » وفيهم علماء ودعاة من خير الناس» وأفضلهم علما وعملا . 
وأما التغير الذي في علماء الرافضة ؛ فهو ا نكثيرا منهم بعدما نظروا بعين التجرد » ونبذ التعصب» نبذواكثيرا 
من الاعتقادات الكفرية في ا ذهب » ومنهم من تول إلى مذهب أهل السنة » ومنهم من يبلغ إلى هذا الحد » 
ولك ترك نواقض الان التي تعتقدها الرافضة . 
والتقيت مرة بأحد علماعهم» وعمره نحو سبعين عاما > وله اطلاع واسع على مذهبهم » كما فرأعامة کلب 
الحدريث فى مذهب اهل السنة» وقد التقيته بعدما معت عن معا رضته لكثير من اعتفادات الرافضة» فسألته 
عن سبب حوله؟ 
فقال : أتكرت عليهم غاوهم في أئمة أهل ايت » إلى درجة عبادتهم مع الله تعالى » وتكفيرهم لصحابةالني 
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UU LAL 
التضفیر بين الإفراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان‎ 


١ 


صلی الله عليه وسلم» واشتغا مم بسبهم» حنى زعموا أن عمر رضي الله عنه قل حسنا أبن علي رضي الله 
عنه في بطن فاطمة ر ضي الله عنها > وقد عدل الله تعاالى صحابة نبيه فى القرآن فيآيا تكثيرة .كما کرت 
عليهم دعواهم نزول الوحي على الائمة بعد ابي صلى اله عليه وسلم » وطعنهم ایح في أمهات المؤمنين» 
وسجودهم على الثربة» والنياحة على الحسين حتى يلطموا وجوههم» ويضربوا رژوسهم بالسیوف 
وظهورهم بالسلاسل » وتكاحالمتعة » حّی انتشرفیهم» وصا ر اشد فتکا من الزنى » وهو الزنى بعينه . 
فقات له : لماذا لاتكبهزا اکله وتتشره للناس » حتى نقذ العامة من اضلال دعاتهم؟ 

فقال : أنا أقول ذلك في العلن » ويوجد مثل يكثير فيإيران» ومنهم من بصدع باحق » ومهم منیکن اه 
ومن الذين صدعوا بالحق الشيخ العلامة مظفريان » وكان شيعيا فتحول إلى السنة» وصار خطيبا لمسجد 
السنة في شيراز» فقتلتهالرافضة » ومنهم أية الله العظمى البرقعي وأ فكنابا بعنوان "کسرالصنم "بط فيه 
مذهب الرافضة من آسه» وأزاله من أساسهء ولکن قتل أيضا » ويوجد غيرهما الكثير والحمد لله 

وعلى أية حال ؛ فمن اعتقد العمّائد السابقة» فه وکافر» سواء کان‌رافضا » أو زعم أنه سني » وسواءكان 
عالما أوعاميا . 
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التشفیر بين الافراط والتفریط للعلامة الفیج صالع الفوزان‎ 
وه 0 و 4 4 ر نل‎ 4 


حول مذهب أئمة الدعوة النجدية في مسألة العذر بالجهل 


المغتي :علي بن = خصير الخضير 


0 


وعدم عذر بالجهل وكثير من الأخطاء » وأن مشايخ السلفية المعاصرين لايوافقون المتقدمين ولايجرثون على 
بان مخطنتهم تحت سنا راحترام العلماء ! وكأنهم معصومين . 

والسوال؛ الذي أراهأن دعو #الشيخ محمد بن عمد الوهاب قد انحرف بها المرجنْةكثيرا » أو أن الشيخ تكفيريا 
كما يمول خحصومه» لأنالجمع ين حال وأقوال المتقدمين والعلماء المتأخرين واضح لكلف . فهل تکزمت 


يدعي بعض خصوم الدعوة السافية أن ن يكلب أعلام الدعوة السلفية - في نجد في لفرنن السابقين - تكز 


شبخنا برد سوء فهمى؟ 


والسؤال بصورة أوضح ؛ وخر ج الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة فيهذا الحال فمإذا سيكون مصيره 


وموقفهبناء علی اب ومنهجد؟ 


0 


* 9 2 
الحواب: 


أئمة الدعوة ة - منذ الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوها ب إلى وقتنا الحاضر - وهم محمعون بدون 
اسسثناء ؛ على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر »بل من ذيح لغير اله واستغاث ودعا الموتى أوصرف أي 
١ 2‏ 


نوع من أنواع العبادة لغير 01 أوشارك الله في التشريع ؛ فإنهم يسمو نه مشركا » ولوکان جاهلاآومآولاآو 


مقلدا . 


GMa a aa aa aaa aaa 
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AL AL ALA AL ALAA AA AAA ALAA AL AL ALLA AA AL AA AA [| AA AA AA AA AA AA AL AL AA AL A AA AA A AL AA AA AL AL AL AL A AL A A AA AA AL AA AL AL AL LAL AL 
التکفبر » الافراط اقفر بط للعلاهة الخ 3 خا الفو زاو‎ 
پر بین )د وو 4 4 زان‎ 


قال به محمد بن عبد الوهاب» وقال به بنيه عبد الله وحسين وأیضا مد بن معمر وعبد العزيزالحصين» وكان 
هؤلاء هم الأئمة بعد الشيخ محمد . 

وقال به ا جدد الثاني - الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن - ورسائله في "الدرر" وفي "مجموعالرسائل 
والمسائل " شاهدة بذلك» وساعدهعليه تلميذه الشيخ عبد ابا بطين . 

ثم قال به الإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن - الجدد الثالث - وساعدهأخوهإسحاق بن عبد 
الرحمن فيكثابه اليم " تكفير المعين" . 

ثم قال به عبد الله وإبراهيم - ابنا الشيخ عبد اللطيف - وساعدهما عليه الشيخ ابن سحمان . 

ثم الشيخ خمد بن إبراهيم » وعليه تلامذته - فيما اعلم - من غير فرق . 

ثم عليه المشايخ ؛ عبد لین ميد » وعبد العزيزين باز رهما اللهء وأعضاء "اللجدة الدائمة" الت رأسها 
الشيخ عبد العزيزين بازرحمه الله » وعليه شيخنا العلامة مود بن عقّلاء الشعيبي رحمه اللّه. 

لاد أحدهم يحتاف ف ذلك . 

قأين المخالف في ذلك متهم؟ | 

واا الخلاف في ذلك الآ خرون من هج ركب أئمة الدعوة ورأى فبها الغلو» وا ن كان مم درجات عليا في 
الجامعات وتخرجوا من الكليات» فهم الذين لبسوا على الناسهذهالمسألة » وفهموا م نكلام ابن تيمية خلاف 


ما أراد في باب الشرك الأكبر . 


وقد نب على ذلك أئمة الدعوةكثيرا في لهم عن بن تيمية» حینما تكلم عن أهل البدع والأهواء » والعذرفيهم 


بالجهل والتأويل» فطبمّوا ذلك على الشرك الأكبر» ومهيدركوا ويفهموا أن بن تيمية يغرق بين البابين . 
ولذا قال في الفتاوى [38/20 - 37] : (واسم الشركيئبت قبل الرسالة» لأنميعدل بربه ويشرك به) » 
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الرسالة المّممة لكلام 
كتاب ام وال 
خی 


کاب 


كر 

ومن أراد ؛ 
1( 

(2 

3 


وانظ رکلامه 
رکن 


٤ 


« وعمادا فيرالله » مع جهلهم . 


١ 
و‎ 


"الرد على البكري " 


پل 
اهوم 
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أقوا مم فد ما 
1é‏ 
ت 


وکات ا حي بات 


1 


ی 
ثمة 


,کیان 


وی 


کلامه 


لية 
الدعوة في | 


¢ 
۰ 


ا 


۰ 


عن اخهال من 
فيالشركا 


را 


ion ۷۷۷۷۷۷ ۷ 


الشبهات» في الريع الأول منه . 


ن.بعبدون غير 
الشرك. 
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. الإفراط والتفريط للعلاهة الشيج صالع الفوزان 
فمن 


VM a GO Aa a a aa a a aaa aaa aaa 44444 


الله» فقد ماهم 
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Ka a aa a aaa aaa‏ کی ی 


AAALAC ACA CALLA ALAA ACA CACAO CAAA CAAA CACAO CALLAO CALA CACAO CALA CALA LAL 
التكفير بين الإفراط والتفریط للعلامة الشيخ صالع الفوزان‎ 
ر‎ 4 0530 ۶ XD 0530 


2 


هل يحكم بالنار علی من مات کافرا وهو متمکن من العلم؟ 
المفتي :علي بن خضير الخضير 
هل هناك من لايعذب من هذه الأمة ؛ إذالميعّيق الإسلام» بسبب عدم وصول رسال ةالإسلامإليه» ولوكان 
يستطيع البحث؟ 
د عد عد 


الجواب ۰ 


ی م م 


كل من ميعمّنق الاسلام من هذهالامة - اي آمةالدعوة - يسبب عدم وصول رسالة الإسلام إليه ؛ فليس 


4 


4 وهو مشر ككافر. 


قال تعالى : (ومن يبغ غير الإسلام دينا ذا نيقبل منه وهو في الآخرةمن الخاسرين] » وقال تعالى: إن الدين 


عند الله الإسلام] . 

هذا بللسبة للاسم والظاهر وأحكام الدنيا . 

کم - وهوالعذاب والنار ‏ ؛ 

فمن قامت عليه الحجة ووصاته النذارة» ثم مات ؛ فانه معذب » ومثل ذلك ؛ من مات وكان مفرطا متمکنا 
من العلم والبحث . 

ومن ذلك اليهود والنصارى ؛ فمّد ممعوا الإسلام الحدیث السايق» ومن ذلك الوثنيين والقبوریین» قال تعالى : 
(وما كنا معذين حنی نبعث رسولا] . 


قال ابن القيم فيكتابه "طريق امجرتن" » في فصل "طبقات المكلفين في الدارالآخرة" » "الطبقة؛ 17" , 


0 
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a a aaa a aaa aaa 170‏ 
التكفير بين الافراط والتفریط للعلامة الفیج سالح الفوزان 
4 وه 0 و ۰ 0 ر ي 


2 


قال : (وهم المقلدون وجهلة الكفرة) . 

(اتفقت الامة؛ على أنهذه الطبقةكفار» وان کنوا جهالا مقادین لرؤسانهم وأثمتهم » إلاما يحكى عن 
بعض أهل البدع؟ انه .إيحكم لمؤلاء بالنارء وجعلهم بمنزلة من | تبلغه الدعوة» وهذا مذهب يقل به أحد من 
أئمة المسلمين » لا الصحابة ولا التابعين ولامن بعدهم» وإنما یعرف عن بعض أهل الكلام الحدث في الإسلام) . 


١ 


ثم قال: (والإسلام؛ هو توحيد الله وعبادته وحدهلاشريك له والإيان باه وبرسوله وأتباعه فيما جاء به» 


قال 


فما میات العبد بهذا ؛ فليس بمسلم» وان ميك ىكافرا معاندا» فھ وکافر جاهل) اه . 

أما اليوم ؛ فقد وصلت الدعوةكل مكان» فلاعذر لأحد . 

قال أحمد بن حنبل : (لااعرف اليوم آحدایدعی» قد بلغت الدعوةكل احد » فالروم قد بلغتهم الدعوة 
وعلموا ماذا يراد منهم) اه [نقله ابن قدامة في الجهاد » وقله‌للزمني: 267/5] . 


فاذا کان‌هذا في زمن الإمام امد بن حنبل فما بالك اليوم؟ ! 
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التشفیر بين الافراط والتفریط للعلامة الفیج صالع الفوزان‎ 
وه 0 و 4 0 ر نل‎ 4 


7 اليه‎ Ka a aa a aaa --- 


2 


هليحكم بالنار على من مات من أهل الکتابکافا وهو منمکی من لعلم؟ 
الفتي :علي بن خضير الخضير 


هل یحکم على من مات منهم - أي أهل الكناب الذين إيعتنقوا الإسلام » يسبب عدم وصول رسال الإسلام 
إل » وأوكانيستطيع البحث - بالنار؟ 


9 > 


الحواب: 

۳ 

من وصلت لهدعوة الإسلام - كما ذکرت - و ينقد ؛ فإنهيحكم عليه بالنار . 

ويدل عليه قوله تع لى : [الناريعرضون عليها غدوا وعشياويوم تقوم الساعة أدخاوا آل فرعون أشد 
النزاب): 

وفي احديث الصحيح : (والذي نفس حمد بیده» لايسمع بي يهودي ولانصراني من هذه الأمة» ثم لايؤمن 
بالذي أرسلت به ؛ إلادخل النار) . 

وحديث: (لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة) . 

وقال الشيخ عبد اللطيف : (وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ و ينقد » لظن أنه 
رسول الأميين فقط > فه وکافر» وان تین له الصواب في تقس الأمرء كذا ككل من بافته دعوةالرسول - 
بلوغا يعرف فيه المراد وامقصود - فرد ذلك لشبهة أو نحوها ؛ فهوكافر» وان ایس عليه الأمرء وهذا لا 
خلاف‌فیه) [مصباحالظلام: ص 326] . 
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(والذي 
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مد بدهلایسمع 


بي‌بهودي ولا 


ليرا 


بلغتهم الحجة اليوم 


نی من هذ الأمة 


لإسلام 4 
ثم لايؤمن 


با 0 


يار ن 


به 


¢ 
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الادخل 
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فاناهل 


الکتاب 


وما يتعلق بالنار والعذاب. . . 


من‌بهود ونصا 


0 


ری قد 


» بسماعهم با ثم لجيؤمنوا » 


لحديث: 
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. الإفراط والتفريط للعلاهة الشيج صالع الفوزان 
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ALLOA, 
التكفير بين الإفراط والتفریط للعلامة الشيخ حالم الفوزان‎ 
ډر بین ۰+ و 3 3 ر‎ 


7 کی‎ Ka aaa a aaa aaa aaa aaa 


2 


هل يعتبر التصاری - الذين وصلنهم دعوةالإسلام مشوهة - من أهل الفئرة؟ 


المت :عبد الله الغنيمان 


هل يعتبر النصارى الذين م تصلهم دعوة الإسلام » أووصاتهم مشوهة - بمعنى ان الذي وصاهم عن الاسلام 
كلام مغلوط ولیس بصحيح - هل يعتيرون من آهل الفره؟ 


د و 

الحواب: 

الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرساين . 

لايعتبرون من أهل الغازة . 

فهم مغرطون » ول يبوا عن الحق » ويستّعملوا عقوم . 

وقد ثبت في صحيح مسا أن سول صلی الله عليه وسلم قال : (والله لايسمع بييهودي ولانصراني» ثم لا 
يؤمن با جنت به ؟ الا أدخله اللّهالنار) . 

وف رواية : (والله لابسمع بي أحمر أ أبيض» ثم لايؤمن بي ؟ ال أدخلهاللهالنار) . 

وقال الله تعالى : (وأوحي الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) . 


فكل من بلغه القرآن؛ فقد قامت عليه الحجة . 
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a aa aa aaa aaa aaa aaa ak 
التكفير بين الافراط والتفریط للعلامة الفیج صالع الفوزان‎ 
وه 0 و ۰ 0 ر نل‎ 4 


هليعذربالجهل في الشرك الأكبر 


في فتوى "اللجنة" [220/1] أجابوا قا نكل م نآمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائرما 
جاء به في الشريعة » إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق ؛ يع ركافرا مرتدا عن 
الإسلام مشركا مع اللهغيره في العبادة » ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده» لإثيانه ما ينمض قوله من سجوده 
لغير الله » لكنه قد یعذر مهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويهل ثلاثةأام » عذرا له 
یراجم فسه‌عسی نيتوب » فإن أصرعلى سجوده لغير الله بعد الييان قتل لردته . . . فالبيان وإقامة الحجة 
للاعذا رإليه قبل إنزال العقوبة به لالیسمی کافرا بعد السان» فانه‌یسمی کافرا با حدث منه من سجود لغير 
الله [74] أونذره قربه أوذبحة شاةمثلا لغيرالله) اه 

وقال الشيخ ابن بازرحمه الله : (الأمورقسمان» قسميعذر فيه بالجهل» وقسم لايعذرفيه بالجهل» فإذاكان 
من أتى ذلك ين المسلمين وأتى الشرك بالله وعبد غير الله ؛ فإنه لايعذر» له مقصرميسع وميتبصر في دينه» 


فيكونغير معذور ؤعبادتهغيرالله) [فتاوىابنباز: 26/4- 27] . 
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التضفیر بين الإفراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


هل يعذرالمسلم يجهله في الأمور الاعتقادية؟ 
فتوى رقم (11043) 
س : عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وني نفس الوقت وجود من‌بدافع عن‌هولاء ويقول : إنهم مسلمون 
معذورون بجهلهم ذلا مانم من أن يتزوجوا من فيا تنا وأن نصلي خافهم وأن مم كافة حقوق المسلم على | 
ولايكثفون» بليسمون من يقول بكفرهؤلاء : إنه صاحب بدعةيعامل معاملةالمبّدعين» بل ويدعوا أن 
سماحتکم تعذرون عباد البو ربجهلهم حيث أقررتم مذكرة لشخصيدعى الغباشي يعذرفيها عباد لقبور» 
ال رجومن ماحّكم | رسالبحث شاف كاف تین فيه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمورالتي لاعذر 
فيها » كذلك بیان المراجع التي يمكن الرجوع!لها في ذلك » ولكم منا جزيل الشكر . 
فمن استغاث بأصحاب التموردفمًا الضرأوكشفًا الكرب ين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة؛ أداء 
لواجب ابلاغ فان أصر بعد البيان فهو مش رل يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم في 
الآخرةإذا مات على ذلك » قال الله تعالى : ( رس رسلا مرن ری یک يقاس على اجه 


- 


اش رال ری حَكيمًا ) (1) » وقال تعالى : وا )کمن حتی هت رو | ) وقوله 


59 0 7 2 ۳-4 رز عم ۵ 1 ١‏ 1 
تعالى: [ وأوحى إلى هذا اهرآن نت رک يدوم نبلم ) (2) » وثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه» انالبي 


صلی الله عليه وسلم قال : « والذي نفس حمد بيده لايسمح بي أحد من هذه الأمةيهودي ولانصراني ثم 
يموت ومبيؤمن بالذني أرسات بهإلاكان من صحاب النار» (3) رواه مسلم إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدالةعلى وجوب البيان وإقامة الحجة قبل المؤاخذة» ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوةإلى 
الإسلام وغيره ثم لايؤمن ولا يطلب ام من أهله فهو في حكم من باضه الدعوة الإسلامية وأصر على الکفر 


2 ۱ ۱ 2 
ويشهد لذلك عموم حديث بي هريرة رضي الله عنه لدم » كما يشهد له ما قصه الله تعالی من نبا قوم موسی 
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ذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخاف فيهم أخادهارون عند ذهابهلمناجاة الله فلما أتكر 
عبادة العجل قالوا : لن نبر عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » فاستجابوا لداعي الشرك» وأبوا آن 
يستجيبوا لداعي التوحيد » فل يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلييس عليهم فيها لوجود الدعوة 
لتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد . ويشهد لذلك أبضًا ما قصه الل من نيا اش 
الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءتدمنهم» قال الله تعالى : ( رشان يلوق 
وت تک رک رن لطا ندنک قبطي تک 
شک نک رانکرب رشن بیع 

ی (4) ۰ فلميعذروا ۳ الشيطان مع مزيد تلييسه وتزيبنه الشرك وا تباعهم ما 58 
الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله احق بالثواب الجزيل.لن صدق وعد فاستجاب لشريعه واتبع صراطه 
السوي . ومن نظرني البلاد التي اتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فیها يتجاذبه فريقان فريق يدعو إلى البدع 


على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية» ويلبس على الناس ويزينلحم بدعته ا استطاع من أحاديث لا 


م 


كم 


تصح وقصص عجيبة غريبةيوردها بأسلوب شيق جذاب» وفريق يدعو إلى الحق والحدى » ويقيم على ذلك 
الأدلة من الکتاب والسنة » ويبين بطلان ما دعا له الفريق الآخر وما فيه من زیف» فکان في بلاغهذا الفريق 
وبيانه الكفاية فيإقامة الحجة وإن قل عددهم » فإن العبرة ببيان الق بدليله لا بكثرة العدد فم نكان عاقلا 
وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أ نيعرف الحق من أهلهإذا جد في طلبه وسلم من الحوى والعصية» وا 
يغار بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اخمّل ميزان تفكيره» وألغى عمّله » وكان من 


- - 034 


ال قال اللهفهم: ( إن ایند سرا (٤‏ خالدينَفها بنا لا یج دون وا وا ميا ( 
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التضفیر بين الافراط والتفريط للعلامة الشيخ صالع الفوزان 


VOA‏ ی و 
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a a aaa aaa aa Ma a aaa aaa a 


7 ابي‎ VOA 


التشفیر بين . الإغراط والتفريط العلامة المع 55 القوزان 


۳ 4 ۳ 
7 


لبا ری نا الست طعا الط اسول ٤‏ وقالوا َي إن آطفتا ادا وکراعا 


3-2 


م 


ضارا ایل 1[ ا آم یت نمتب ون شاکیرا ) (5) . 

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولميسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلامفهذا 

على تقدير وجوده - حكمه حكم أهل ریب على علماء المسلمين أن بلغوه شريعة الإسلام أصولا 
وفروعا إقامة للحجةوإعذار إليه » ويوم القيامةيعامل معاملة من ایکلف في دنا الجنونه أو بلهه أو صغره 
وعدم تكليفه » وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة وتا بل الأدلة وجحَاذبها فلايقال ن خالف 
فيه : آمن وکفرولکی‌یقال: أصاب وأخطأ . فيعذرفيه من أخطأ ويؤجرفيه من أصاب الحق باجتهاده 
أجرين » وهذا النوع یناوت فبه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعةاطلاعهم 
على نصوص الشريعة كنايًا وسنة ومعرفة صحبحها وسقیمها وناسخها ومنسوخها ونحوذلك. 

وبذا يعلم أنه لايجحوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدو نكف رعباد القمو ر أن يكفروا | إخوانهم الموحدين الذين توقفوا 
فيكفرهم حتى تقام عليهم الحجة ؛ لأن تو APES‏ 
على نك القبورين قبل تكفيرهم مخلاف من لاشبهة فيكفرهكاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم , 
فهؤلاء لاشبهة في كفرهم ولا کفر من لميكفرهم » والله ولي التوفيق » ونسأله سبحانه أيصلح أحوال 
المسلمين» وأنيمنحهم لفق في الدين » وأنيعيذنا وإياهم من شرو ر أنفسنا ومن سینات أعمالنا > ومن القول 
على الله سبحانه وعلى رسوله صلی الله عليه وسلم بغي رعلم» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وله التوفيق . وصلى الله على نینا محمد » واله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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(5) سورة 


(4) سورةإبراهيم » الاية 22 . 
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ر 


اب » الايات 64 - 68 . 
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(3) أحمد (2/ 317 350) و(4 / ۰396 398) » وسل برقم (153) » واین مردویه 
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العامي لا یکفر 


> او فا 


سس 


على العا 


ك جا 


جل وعلا قال :" وأوحي ! 
من تساهله وعدم مبالاته. 


مسألة ضِ ة » والأصل فيها 
العامي بمنع من ال 
| 
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الذي قال لأهله 
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> ولو قال واحد ه 
الله 


» لكن الذي عنده علم بشيء ين مثل من جحد 
لنجوم واجن کفر. 
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نة » ما 
نة غير 


ت 

يعذر. 

معذور ,2 
. ص 26 -27 


اما أوق 


۱ هذا ما يحتاج أدلة › 


| وقع العامي على کلام کفر یقول 
بن ربيعة » والدلیل على 


هذا 
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التوقف یکون في الأشياء المشكلة التي قد تخفی على العامي .ص 34 


س : ما يعرف أن الذبح عبادة والنذر عبادة! 


ج : یعلم ‏ الذي لا يعرف يعلّم » والجاهل يعلّم. 
س : هل يحكم عليه بالشرك ؟ 


ج : يحكم عليه بالشرك » ويعلّم أما معت الله يقول ؟"أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبیلا" 

قال جل وعلا ؟" ولقد ذرأنا جهنم کثیرا من الجن والانس هم قلوب لا يفقهون با وهم أعين لا يبصرون با وهم 
آذان لا يسمعون با أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون." 

ما وراء هذا تنديدا شم »نسأل الله العافية .ص 42 


س : من نشأ ببادية أو بيئة جاهلية ؟ 


ج ؛ يعلّم أن هذا شرك أكبر حتى یتوب ‏ يقال له هذا شرك أكبر عليك بالتوبة إلى الله 

مثل ما كان المشركون يطوفون بالقبور ونصبوا عند الكعبة ثلاثمائة صنم وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم فالذي 
أجاب وهداه الله فاطمد لله والذي ما أجاب مشرك هذا وأغلبهم جهال . خرجوا إلى بدر جهال » وإلى أحد جهال 
.تابعوا رؤساءهم. 

قال الله جل وعلا ؟" أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلا" 

مع هذا حكم عليهم بالكفر. ص 55 - 56 


س : يذكر العلماء في أهل البادية أن الأعرابي قد يعذر فما هي المسائل التي قد يعذر فيها صاحب البادية ؟ وهل هذا 
خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الإسلام ؟. 


ج : يعذر الأعرابي وغير الأعرابي بالشيء الذي يمكن جهله مثل بعض أركان الصلاة » بعض أركان الزكاة » بعض 
المفطرات. 

آما إذا جحد الصلاة رأسا وقال :لا أصلي , أو جحد الصيام رأسا وقال لا أصوم رمضان , ما يعذر لأن هذا الشيء 
معلوم من الدين بالضرورة كل مسلم يعرف هذا أو جحد شروط الحج أو أن عرفة من واجبات الحج ومن أعمال 
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احج لأنه قد يخفى عليه . لکن يقر بالحج أنه فرض مغل هذه قد تخفى على العامي. 
س : يذكر يا شيخ - أحسن الله إليك - عن بعضهم أنه ما يعرف الجنابة » وأنه ما يغتسل منها ؟ 


ج ؛ یعلم ‏ العامي قد لا يفهم خصوصا بعض النساء , يعلّم ولا يكفر. 


س ؛ من وصلته كتب منحرفة ليست فيها عقيدة ولا توحيد هل يعذر بالجهل ؟ 
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ج : إذا كان بين السلمین ما يعذر بالشرك آما الذي قد يخفى مثل بعض واجبات الحج أو واجبات العمرة أو واجبات 
الصیام أو الزكاة بعض آحکام البیع » وبعض آمور الربا » قد یعذر وتلتبس عليه الأمور. 

لکن أصل الدین کونه بقول أن الحج غير مشروع أو الصیام غير واجب أو الزكاة غير واجبة ‏ هذا لا يخفى على 
المسلمين » هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. 

س : لو قال لا بد أن تتوفر شروط فيمن أريد تكفيره بعينه وتنتفي الموانع ؟ 


ج : مغل هذه الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء . يكفر عجرد وجودها . لأن وجودها لا بخفى على السلمین › 
معلوم بالضرورة من الدين بخلاف الذي قد يخفى مثل شرط من شروط الصلاة » بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة 
» تجب أو لا تجب . بعض شؤون الحج » بعض شؤون الصيام » بعض شون العاملات » بعض مسائل الربا . ص 
9 - 100. 


س : بعض الناس یقول ؛ المعين لا يكفره 
ج : هذا من الجهل . إذا آتی بمكفر یکفر .ص 117 


س ؛ با شيخ جملة من العاصرین ذکروا أن الکافر من قال الکفر أو عمل بالکفر فلا یکفر حتى تقام عليه احجة 
ودرجوا عباد القبور في هذا ؟ 


ج : هذا من جهلهم عباد القبور کفار . والیهود کفار والنصاری کفار ولکن عند القتل يستتابون . فان تابوا والا 
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)لتكفير بين الإفراط والتفریط للعلامة الشيخ حالم الفوزان‎ 


2 


3 - بلغهم القرآن »هذا بلاغ للناس » القرآن بلغهم وبين المسلمين "وآوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" 
"هذا بلاغ للناس '" 1 یا آیها الرسول بلغ ıı‏ 


قد بلغ الرسول . وجاء القرآن وهم بين آیدینا يسمعونه في الإذاعات ويسمعون في غيرها , ولا يبالون ولا يلتفتون › 
وإذا جاء أحد ينذرهم ينهاهم آذوه » نسأل الله العافية. 


س : حديث الرجل الذي قال إذا مت حرقون ؟ 


ج : هذا جهل بعض السنن من الأمور الخفية من كمال القدرة » جهلها فعذر مله على ذلك خوف الله » وجهل تام 


س: سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ 


ج : هذا إن صح في صحته نظر . لكن معاذ لو صح ظن أن هذا إذا جاز لكبار قادة المشركين هناك فالبي أفضل › 
هذا له شبهة في أول الإسلام » لكن استقر الدين وعرف أن السجود لله »وإذا كان هذا أشكل على معاذ في أول 
الأمر لكن بعده ما يشكل على أحد . ص 126 - 127 


من كتاب شرح كشف الشبهات للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - طبعة مكتبة ال هدي احمدي - 
مصر 
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